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86." 1 1५५७५, 
ज बात 


जनसाटित्य के चार प्रनूयोगो मे धर्मकयानुयोग किवा 
चरितानुयोग एक मरत्त्वपूणं तया सर्वेजन-सूलभ सुधोध 
सरनुयोग है 1 चरि या कथानक के माध्यम से किसी शापवत 
मत्य का उद्घाटन ब्रहुत ही रोचक एवं जनभोग्य होता है 1 
दसलिए जन साहित्य फा बहुत वडा भाग चरितानुयोगमे 
ग्रथित-गुम्फित है। प्राकृत-सस्छृत-ग्रपश्र श-गुजराती तथा 
राजस्थानी भावा का भडार इस चरित्र साहित्य से समृद्धरहै। 

श्रमणसूयं प्रवत गुरुदेव श्री मिभ्रीमलजी महारज 
की काव्य कला से श्राज कौन जैन श्रनभिज्ञ है ? वे जितने 
श्रोजस्वी तेजस्वी प्रवक्ता थे, उतने ही तेजस्वी तथा प्रवाहुशील 
फवि ये, श्राशुकवि ये । उनकी ललितकाव्य-कला ने जहां 
पाडवयशोरसायन, जन रामायण जसे महाकाव्यो की सजना 
की है, वह संकडो ही लघुचरिवो, हजारो एलोक, दोहा, 
गीत्तिका श्रादि से राजस्थानी भाषा के काव्य-मडार्‌ को 
सुशोभित्त किया है । गुरुदेवश्री की कविता जितनी सहज श्रौर 
सुबोध दै उतनी हौ मामिकः रौर णिक्षाप्रदभी ह। श्राजभी 
वे संकडो श्रावक-श्राविकाग्रो के कण्ठाग्र ह, तथा श्रनेक श्रमण- 
श्रमणिर्यं व्याख्यानो मे उनका सरस वाचन करके जनं-जनं 
फो प्रतिवोध देते र । 


वहुते समय से लोगो की, खासकर तर पीढी के 
युवक-युवत्तियो व वियाथियो श्रादिकी मागश्रातीरहीषहैकि 
गुरुदेव श्रौ कै चरित्रकाव्य जस्थानी भाषा की कचितामे 


होने से हम पठकर उनका वद्धि ताम मरी उलपः 
एक तो काम्यं वये ही दुधि होता ट, पिर राव्य ८,१६५ 
दिगतत-पिगल मिधित, श्रत; उन टिन्यी स्पन्द 4 
जायतो्नरपिकतोगेकै तिए्‌ उतौगी होगा । 

जनता की हनौ भवना काल्यानं स्याद गुष्देनी 
चरित्र करव्यो का हिन्दी स्पान्तर प्रस्तु दरे ब सभो" 
फलवती हो रही द) 

ष्यत सौर दक्ष" नामा हन दपन्पममे ए्णत्मी 


काव्गुनि (पततमसिदुयेदिग' का निन्दा एणाः सि 


तै । वीन--मनुष्य् ल्म, विसार, प्रौग वृद ` 1 
पत, परिणाम + [यना कमं हौ 9, मालि 
टै, जमा यीजनेत्र तमा वृह कता तध 
मिदान द । क्तयम्दिते पतं सीम तो अभ ५ 
पनम स-मौमाप्य प्राधा [द शौर श्ण कत 4 
यु 
प्रन निवत्ते गत प्न रवर पो । शी को प 
मण्य (प म ज उता श फ {ल पव "द 
गर्ममि । दुन (थि 5 स शह तव्् ^; 


1 


सन्तान की श्राशा मे यौवन वीत गया; प्रौढायुमे रानी 
कचनसेना ने सूयं का स्वप्न देखकर गभंधारण किया। 
राजा को श्रचानक प्रसन्न करने के लिएु रानी भे की वात 
न्दुपाना चाहती थी । पर छिपाये कैसे ? दिपाना नारीका 
भावहौी नहीदहै, सो रानी राजा की श्रोर देखकर वार-वार 
प्करा देती थी । चकित-हपित राजा जितशत्रु ने रानी से 
> ही लिया-- 
“प्रिये ! एसी क्या वात है, जो हमसे छिपाना चाहती 
। ? तुम लाख दिपाग्रो, पर तुम्हारी मूस्कराहुट तये दे रही 
कि कुछ रहस्य की वात है।"" 
चन्दन की चौकी पर वेठी रानी लाज सेकु श्रौर 
परकुड गई श्रीर वोली-- 
“केयो वतताऊ श्रापको ? होगी कोई वात 1 क्या सभी 
ते पुरुपो को वताने कीहोती रहै?" 
राजाने रानी का हाथ पकडा श्रौर वोला-- 
""मत वताश्रो ! परमेरोश्रोरतो देखो ! मश्रखोकी 
नखावट पठ लगा ।'" 
, राजा के यह कहने पर रानी ने श्रपना मह घुटनो के 
पिच छिपा लिया 1 राजा वोला-- 


{ 


२/ योज मौर दृक्ष 


श्रन्यातोहेम जंतिष) बातत 7ा पाले मुः 
गयां 1 

राजानेप्रन्धेरेभे लर पोदायामौ सौग 
पर ही लमा! मुरफरसि हूणु सनी मौनी 

"'प्रत्यातो मरौ ल्वा वा स्वि रीष । प्रर 
ही देगूगी (मनि उनमे मना पिता सा+" 

सम्य जितययु ठदावा मार वरमा प्रौग याता - 

“उम येवारी दनीने पृषद्‌ गही कलाप} ४ 
तुम बयुरदीक्ट वटी यन तनि विति वम । 
सुम्पयरी पनारग दामी निषा पदु, दवम दया त 
तुम प्रपने मुद गेदायन 1 

मर्द्द मुरन्ण्यो द्यो नयो साद द जा 


कृ यनधना मोग 


वीज भीर वृक्ष / ३ 


राजा वोला- 

श्रिये [तुम नारीहोतोश्रनारीतो म भी नही। श्रनु- 
मानभीतो एक ज्योत्तिप है। वैसे तुम्हारे सपने का हाल 
वताने लायक ज्योतिप भी भँ जानता हं । सूयं स्वप्न देखकर 
तुम गर्भवती हृद हो! सो तुम तेजस्वी पुत्र की माता बनोगी ।' 

* राजाके वक्ष परसिर टिकाये रानीकी श्रो मे 

हर्पाश्रु छलक श्राये श्रीर एक निश्वास छोडते हए वोली-- 

नाथ । मतो श्रपनेको वँभिही मानर्वेदी थी 
युवराज के जन्म के विना कचनपुर की प्रजा भी कितनीदुखीं 
रहती है । श्रापने भी कितने ही उपाय भ्रनुष्ठान कर डालि । 
प्रौर जव दैव श्रनुकूल हृ्रा तो श्रपने श्रापही कोई भाग्यसाली 
जीवमेरे गभेमेश्रा गया!" 

राजा वोला-- 
\ श्रिये । मतो पहले ही कहता था कि जव होगा, तव 
छ्मपने श्रापही पृत्र होगा । तुम यत्न से शुभ सत्कार डालते 
हुए गभे का पालन करना। सोचताहूंकि गभं का रस्य 
मुम न वतातीतो ही श्रच्छाथा 1" 
राजा से श्रलग छिटककर वोली रानी- 
‹ “तो क्या प्रापक प्रसन्नता नही हुई?" 

“प्रसन्नता ?* राजा वोला--““ग्रव समस्या यहुहिकरिनौ 
हीने मे केसे काटुगा । न वताती तो कट ही जति 1 
(२६ “काटनेतोमुकेहै। श्राप तौ टपवियमे कटिमे श्रौर 

मे गभं भार उठातते हुए काटने है 1'" 


| यीज जीर युक्ष 


"दुसोतिएतो मां धरस्तीसेभीव्डी मानी गर्द) 

इस प्रकार वहु देर तकः राजा सानी मे बिं रोती रही । 
फिर तो परे कन्वनपुरमे ह॒ सवाद प्रचास्ति हौ ग्या 
महारानी फन्वनसेना माँ वनेमी श्रौर कन्यनपुर कौ प्रजा प्रप 
भावी राजा क्तो प्राप्त करेगी ।योतो राजा जित्य भी म्य 
भे एफ सुणासक, न्यायप्रिय, धीर वीर श्रीर्‌ प्रजावत्यत स्रि 
ये, पर ध्रपने जसा ही उत्तरधितारी श्रपनी प्रजा कौर 
पनि के कारण चिन्तिति र्ट्तेये । श्रय देवने उनकी 
दूरकरदीश्रोरदतना भी निएनयदौ गया उनम पृषु 
तेजस्वी होगा, क्योनिः रानी ने णुभ स्वप्न देग्धवःर गभं धार 
पयि था] 

दन्ननपुर नदा रम्यश्रौर गुरना नगर्या । ज्यादा 
त्तर भवन पकः श्रौर शक्य धे। ब्ल तथा ष्मक सामन 
कवने हुएघरभी वृद्धये, जौ नगर कै बहुरये1 स्न 

लकारे, मयर तया निर्धन सोम स्हुते य धिका सायः 

निधमेभरीतो होनेहीषे) यते पै भव्य भवना म ग्धः 
वाने वटे-व्रडे प्रष्टी, व्यापारी प्रोर्‌ नार्‌ घे) मण | ^ 
वाजार नम्पे-नीडे, टूर वग्नु के श्रलग-प्रतगं वाजार्‌ भरा सा 
पय, जनप, वीनिवां रौर चोः नीरद वृण धति रहि 
नाप-मयदेये । नगर दे बनो धोच निर्मन नरम भर स 
वरभीये, जिनमे नील, अरण, णवे श्रीर्‌ वादनं च 
देः कम पिनि स्टू मव जिनाय कट्‌ ता वन्ननवु 
यास्नुोभा, प्रहति, श्र प्रर स्वच्छा यववावृरी जमा 


|| 
1 
५ 
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एसे ही रम्य नगर का राजा था जिततशवरु । जितशत्रु की रानी 
।कल्वनसेना परम रूपवती तो थी ही, गुण्रौर शीलकाभी 
{निधान थी ! राजा जितशतरु का महामात्य गुणवधंन विल- 
¡क्षण राजनीतिज्ञ, चतुर श्रौर सव गुणो से भरपुर था । किसी 
भी राज्य मे यदि राजा धनुष होता दहै तो मन्त्री वाण। धनुष 
{कितना ही श्रच्छा हो, यदि वाण सीघा श्रीर्‌ तीक्ष्ण नही होगा 
{तो सव व्यथं है । इम दृष्टि से गुणवधंन राज्य के दोप-ग्रभाव 
हूर करने के लिए श्रमोध वाण के समान था। जितशत्रु जसे 
{राजा ग्रौर गुणवर्धन जैसे मन्नी को पाकर कल्वनपुर की प्रजा 
स्वन की वणी वजा रही थी । जैसे सरितामे लहर उर्ती 
है, वैसे ही वहां सुख-र्चन कौ लहर उठा करती थी । 
दिन कटे, महीने वीते श्रौर नौ महीने भी पूरेद्ो गए । 
जैसे प्राची दिशा सूरं कौ जन्म देती है, एसे ही सनी कन्वन- 
सिना ने वालरवि-से कान्तिमान सुन्दर पचर रत्न को जन्म दिया] 
भ्राज ही मालूम पडा कि कन्वनपुर मे कितना कन्चन है । राजा 
-जितशत्रु ने सोना लुखाया, यह्‌ तो श्रनहोनी वातन थी, पर 
नगर के श्रेप्ठियो ने भी कल्चन रवादा, मानो उन्ही के घर पुत्र 
श्रा हौ । जन~-जन कामन खुशी मेड्वाथा। रानी की 
.परन्तरग दासी चित्रान रानी से जडाऊ कड पाये श्रौर राजा 
तिउसेहीरक हार दिया । सव दस-दासियौ ने इतना पाया 
{कवे दाप्त-दापसीतो रहे, पर दद्द्रिनही रहे ) नगरभरमे 
{र्पोत्सव होता रहा श्रौर इसी हपं मे वारह्‌ दिन भी वीत 
ए । 


६ / चीज जीर वृक्ष 


वारट््षे दिन नामकरण स्त्र हृुश्रा । पडितो ने यः 

पुत्र का जन्म संग्न देख-विचारकरनम्‌ र्या 'पतगर्षिर्‌॥ 
यह क्या नाम हुग्रा 2“ राजा के यहु पृ्ने परर 
पडते ने कहा-- 

““पुय्वीनाव { वालकं वा जन्मे कन्या रातिमै हुषा. 
दमतिषएुं वर्णसे तोनामस्या जानादही या। परकै र 
रिक्त दइमनामकौी एत दूसरी सायका रहुभीष्ैगिष 
का णब्दायं सूर्यं है! हमारा भावी राजा सूं ये समाने रजः, 
होना ! महारानी नेभीमूयंक्य स्वप्न देय करर यभ धार 
फिथिाना) प्रतः समपुप्रनामीका नाम पतेगर्गिद्‌ स 
नार्थतः श्रीर्‌ उचित हीर 1" 

राउपटिति यो गद्‌ टिप्पणी राजक बहुत प्रीय 
श्रर प्रमन्नमने राजान एनान भस्कर्‌ युवं पदि ; 
दिवा ¡ नयोमदूना कना हितमी उपागमे गया नि 
गयो मननादी गि भलारात ।स्लप्रीमे प्राये षप श्राप 

नि करना नासे यर्‌ यून सयान मन्नी गृध्तर्णन 
रदा प्रौग वो 

""पटामन्यी । स्पीगो पिद्धि फानन्द>  नोपी 
प्रवि कटति प्यावद गादपुन द उल्ल को दमण गु 


प्राण तये 7 वय तश्रा दा गणदट्र्नी जस्य भीतम्‌ ४ 


च 


[न 2) 


तन्मय दिया वि शा 
गन््ी योग-- 


“यायन्‌ । वमेनौ दो वातनती । प्र दौ पि 
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; टकराव श्रच्छा नही होता । हमारे राजपडित भी तो कम नही 
हं । श्रापकौ याद होगा कि एक वार इल्होने कहा था कि कभी 
न कभी महारानी कौ गोद ्रवश्य भरेगी । सो इनकी भविष्य- 
वाणी सही ही निकली ।'' 
¡ राजा वोला-- 
ध। ""दूसमे टकराव की क्यावात है? दो स्याने एक 
मत वाली कहावत चरिताथं हो जायगी । जौ वात हमारे 
राजपडित ने वताई है, वही काशी के पडित ही वतायेगे, 
पर पुष्टितोहौही जायगी 1" 
र तो फिर ठीक दीद!" 
मन्त्रीनेश्रपनी रायदे दीश्रौरराजाने द्वारपालको 
तश्रादेश दिया कि काणीसेश्राये पडित को सम्मान-सहितवे 
दध्राप्नो । काशी निवासी ज्योतिविद्‌ पडित विष्णुदत्त सभा 
पमिश्रागएु। राजाने पडितिके हाथ से जन्मपत्र लियाश्रौर 
पकाशी के पडत की श्रोर वढतते हुए कहा-- 
र "हमारे राजपूत्र की जन्मपत्रिका देखकर कु प्रकाश 
डालिए 1" 
#\ पण्डित विष्णुदत्त ने रेशम पर लिखे जन्म-पतर के दोनो 
स्षिरो के गोल-उडो कौ लम्बा किया श्रौर एक-एक पक्ति 
रटने के वाद कहा- 
“राजन्‌ । श्रापका प्रताप वटे । जिस्त जन्मनक्षत्र मे 
कमार का जन्महृुत्रा है उसके भ्रनुसार इस पद्रिकामे जो 
ते फलादेश निकाला गया है, वह्‌ सव सही है। जो लिखा गया 
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दै'सौतोटीफही है, पर कु भ्रनलिखा भी रह गयाटै। 
यन्मपच्र के एक विशेष स्वान पर पूनः दृष्टि गदते 
पदधित विप्णुदत्त ने पुन. कहा-- 

“ृथ्वीनाय } राजंपृत्र यशस्वी, तेजस्वी तो होगा 
उत्तरयाधिकारमे प्राप्त श्रापकै राज्यके प्रतिरिक्त ध्रपनेभाः 
से यार राज्यो क्रा श्धिपति भीयनेगा। प्रागु भी दम 
दीघंतोहै, छिन्तु 1" 

रर गए पटितयी । राजा ने टो 

"क्य क्यो गए { स््नतुक्या? जोभीरौनिश्यकम 

यतो ।"" 

पटि7 ने 7्दा-- 

““रात्न्‌ । पिन्तुग्द्ङि यदि कुमार ता पिवाद्‌जः 
दह मरीनि माहे तक न्फ प्व गया तौ द्रम या 


[ 


नि म प्रूखा नन्देहु र 1" 
मन्यी गुषलर्धनने कृष ग्मेम्यर मे पृर-- 
“प्रापये षम कथन ना प्रसाद्य तत 7 
पटिति वाता-- 
श्रमण? प्रनाणतो मीप्रा-मारै प्रर वदुर भ 


सपने ठ परीता 1 


श्र्थानत्‌ "गाने वृ 
र: 


नद पिद न करे रिग नोमेर तथन श्वि वन्दाम ; 


६११ [न 1, += {~ # ^ 
प्रमा सिविद तष्यणा । तशि यहु पदीदाण प्रा द: 


म 
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नही है, क्योकि फिर कुमारको छह महीने सेकमउञ्रका 
नही बनाया जा सकेगा । वसे श्रापके हितम यहीदहै किमेरे 
कथन का विश्वास करे प्रौर छह महीने के भीतर ही इसका 
विवाह करदे । मेरा नाम-पता अकरित कर लीजिए । विष्णुदत्त 
मेरी सन्नाह ग्रौर काशी की उत्तर विप्र वीथी मे मेरा निवास 
है । श्रगर मेरा कथन भिध्या निक्लेतोर्म श्रपना सिरकटा 
दूंगा ।'' 

पडत के इस दावेस्ने राजा जितशनरु वहुतं प्रभावित 
हुग्रा श्रौर मन्त्री से वोना-- 

“मन्त्री जी । जव राजकुमार के जन्मपव कीश्मन्य 
सव वाते इन पठितजी ने भी वही वार्दर जो हुमारे राज 
पडितिने वतार्ईटै तो इनका श्रतिरिक्त कथन भी विश्वसनीय 
दै । श्रत इन्हे सम्मानित करो 1 

मन्त्रीने प्रतिहरको प्रदेश दिया। प्रतिहार सुवणं 
सेभरेदोथाललाया। राजाने दोनो यालो को स्पशं किया 
ग्रौर प्रतिहारने दोनो थालोढदा सुवणं काशी मे भ्राये पंडित 
को भेट किया। 

काशी के पडित एकर सप्ताह कचनपुर मे रह श्रौर फिर 
चले गए । इसी तरह एक महीना श्रौर वीत गया । राजकुमार 
पतंगसिह्‌ एक महीना वारह्‌ दिन काहोगया। राजाको 
चिन्ता हुई कि लगभग उद महीनातो वीत ही गया] ह्‌ 
महीने होतेदी छ्ितिनि है? पिरतो हाय कट जायेगे । 


- फही-न-कही कुमार का विवाह कर ही देना चाहिए । यहं 
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सोच राजा ने मन्त्री को श्रपने एकन्त कक्ष मे बुलाया श्रौः 
वात शरू की-- 

““मत्रिवर ! कही दंढ-खोज करो । मुभे पंडित विष्णुदर 
की वाति पर विश्वास है! छह महीने से पहले ही कुमार क 
विवाह हौ जाना चाहिए 1" 

माथे प्रर वल डातते हुए मन्त्री वौला- 

"वात पर विषश्वासहोयानदहो, पर मनं का सन्दैः 
मिटा लेना चाहिए, इससे तो मै भी सहमत हं । तेकिने य 
ध्रनहोना काम होगा कंसे ? श्रापने किसी फहानीमे भी सुन 
है कि छह महीने के बालक का विवाह हूभ्राहौ ?" 

भकलाकर राजा वोला-- 

“मन्त्री | तुम छह महीने की उस्र मे विवाह की वापि 
कर्तेद? श्रे भरे, विवाह्‌तो गर्भमे भीदहौजातेि ६। 
रसे श्रनेको उदाहरण है, जव दौ मित्र वचनदेतेहै किः यदि 
मेरे लटका श्रौर तुम्हारे तद्मी या तुम्हारे सका श्रौर्‌ मेरे 
लडकी हुई तौ हम परस्परः श्रपनी सन्तानो फा विचाह्‌ करये 
स्थायी सम्बन्ध जोडगे । 

मन्त्रौ वोना-- 

"ठेस होतादहै। मभी मानताहि! पर कभी-कभी 
भाग्य एेना मौत भी करता किदोनोमित्रो की गर्भवती 
पत्नियां एक-सी सन्तानो को जन्मदेतीदह्‌। यातो दोनाके 
सङ्केहीदौनेदहया फिर नटपियां ही, तव नाटकर भी ग्ध 
नही हौ पति 1" 
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राजा ने मन्व्री का हाय पकडा ग्रीर वोला-- 

"“मन्त्री । तो फिर इसी वात पर टे रहो । भाग्यकी 
महिमा मान गए श्रव ? भाग्यही तोदहै जो पतंग का विवाह 
छह महीने कीडम्रमे होने की वात श्राई। जव पतगका 
भाग्य है तो कोई-न-कोई सयजात कन्या श्रपनी माकी गोद 
मे पतग की पत्नी वनने की प्रतीक्षा कर रही होगी । दूढ- 
खोज का निमित्ततो हमे वननादहीहै।' 

““टीक हितो फिर हम दोनो ही चकते ।** मन्त्री वोला-- 
'"राजा, राजासे ही प्रभावित होता है) 

निश्चय पक्का हौ गया । राजा जितशतरू श्रौर मन्त्री 
गुणवधन--दोनो नेही चतुरगिणी सेना सहित साथ-साथ 
प्रस्थान किया । सवसे पहले जनकपुर पहुंचे । जनकपुर कचन- 
पुरसेसौ डेढ सौ कोस दुर था श्रौर जितशत्रू के राज्य का निकट- 
तग पड़ोसी राजनगर था । यहांका राजा था जनकसेन श्रौर 
रानी पुष्पवती । जव -राजा जनक्सेन ने सूना कि हमारे नगर 
मे कचनपुर कै राजा श्रपने श्रमात्य सहित पधारे है तो उसने 
उयानमे प्राकर भ्रतियि राजा की श्रमवनी कीश्रौर सादर 
नगर प्रवेश कराया । पहला दिनि योही श्रौपचारिकतामे 
सीता । दूसरे दिन राजा जनकसेन भ्रपने दो ध्रमात्यो के साय 
श्रतियि राजा जितणत्रु श्रौर उनके श्रमात्य मुणवधन के साय 
वेठे 1 वातो ही वातो मे साजा जनकेन ने कंचनपुर के राजा 
जितत से पृद्ा- 

“राजन्‌ 1 श्रापकै प्रताप ्रौर शौयं की वाते तो हम सुनते 
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रहते थे ! आपने मेरे यहा पधार कर मु वड़भागी बनाया 
है, इसे म कभी त भरटूगा 1" 

जनकसेन की विनयवाणी सुनकर राजा जित्य 
मुस्करये रौर ग्रपने मन्त्री कौ भ्रोर देखकर कुद कहन ही नाहः 
थे कि उनके मन्त्री गुणवर्धन ने किसी फो सम्बोधन किये प्रिन 
कहा-- 

्रवत्तो हम यही चाहतैहै करि आप दोनो राजाग् 
ग्रीर दौनौं देशो का भवी सम्बन्ध स्थायी वन जाय 1" 

सोते हीश्रीरदहोना भी चाहिए 1" जन 
पुर के सयजा जनकसेन ने कहा-- “हम भी यही चाहतेहैमभि 
यह्‌ प्राना-जाना यनां रहे 1'' 

राजा जितणव्रु बोले-- 

“रजन्‌ ! हम तो निक्लेही दरा उदेश्य मेदि 
किसी राजास हमारे श्रृ श्रीर स्यायी मम्बन्ध वर्ने । एरी 
उटेश्यसे हमे श्रागैके देशोमे भी जानारै, श्रौर यद्वि ।“ 

कहते-कषते अटकः गए राज जितवरु ! उत्सुक हकर 
राजा जमवन्तेन ने पूखा-- 

"श्रीर्‌ यदि क्या? 

“रीर यदि यहं कि "1" भितशत्रु वोने-- “ग्रां 
ही यहाँ हमार उदेष्य पूराहौजायतो हमे श्रगि क्या जान 
ध 

“हनी क्या वात है ?“ राजा जनममेनने कदा 


पे 
१ 


तो बहुत छोय राजाह! लित्त योग्व ह, सदा तैयार 
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लेकिन श्रपनी वात कर स्पष्ट करके कहूं तो कृपा होगी 1" 
कचमपुर नरेश बोले-- 

“स्पष्ट ही कहुंगा । वातत यह है कि यदि स्नापके कोर 
कन्याहौ तो हम दोनो सम्बन्धी वन सकते है । मेरी इस यात्रा 
: का यही उद्य है । कंचनपुर के सवसे निकट भ्रापका जनक- 

पुरदटीथा,सोश्रा गया 1” 
जनकसेन वोले-- 

“राजन्‌ ! कन्याहै भी श्रौर नही भी । कितना श्रच्छा 
. होता कि एेसा सम्भव होता 1" 

राजा जनक्सेन ने यहु वात कद्ध एेसा मृंहु बनाकर 

कही मानो वे चाहकर भी विवश हौ 1 उनकी इस दुह॒री बात 
से राजा जितशत्ु श्रौर मन्व गुणवधन दोनो ही चकित हृए । 
: राजा जितणव्रु ने पूखा-- 
) ""राजन्‌ 1 यह्‌ श्रापते क्या बाति कही कि कन्या भी 
^ श्रोर नही भीर?" 
- जनकसेन वोचे-- 
ठीक ही कहा ह राजन्‌ ! कन्या ®है, इसचिए है" । 
परश्रभीतोधायोकेहायोमे है! मुश्किल से महीने भरकी 
£ होमौ 1" 
- हषं से उद्धल पड़े राजा जितगत्रु । जनकसेन के हाय 
पर हाध मारते हुए वोले- 
"तो फिर भिलाग्नो हाथ । हम दोनो समधौ हुए । 
; बुलाघ्नो पडत को श्ररे देखतेक्याहो? ठीक ही कहं रहा 
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हं म 1" 

“श्राप... 1” भ्रटकते-ग्रटकते जनकसेन , वोले-^एः 
महीने कौ कन्या का विवाह ?"" 

““क्यो क्या परेणानी है" जितशनु योले-- "भेरा राय 
करुमारभीत्तो उढ-दो महीनेकादही है! ्रापका जामाता ड 
दो महीने का श्रौर मेरी पुत्रवधू महीने भर की 1" 

हो-हौ करके हंसने तगे जितेणवुश्रीरिर हंमी रोः 
कर बोते- 

“यजन्‌ । व्याह तो गर्भस्य श्युश्रोके भी होते 
फिरयेदोनोतोधायोकेहाथोमे पत रहे ट 1" 

“प्रव मुभे क्या परेशानी? व्याहतोहोगाही, प 
म महारानी जीसे भौ पराम कर लूं 1" 

'"भ्रवश्य कर तीजिए ।वेटीतोश्रापदोनोकीदहीदह 
परवेटीकानामक्यादहै? 

““कमनावती 1 

“वहत सुन्दर 1'* जितशवु वोले--“मरे पुत्र काना 
है पतगर्सिह्‌ । पतंग सूयं को कहते है रौर कमन भूयं के दशं 
कारके विलता ह । विध्वाता भी कंसे सयोग वनाताद।'' 

इसके वाद यह श्रनीपचारिका गोष्ठी भी ममाप्त 
ग्रु । राजा जित्तमवरु मन्त्री युणवधन सहित श्रतियि भवन 
गये श्रौर इधर जव राजा जनकरोन ने महारानी पृप्पवती 
पूदटात्तोये व्री ठन्कार्‌ करनी? भागय वनी गति करः 
ई, जमी होनहार दती ई। महारानी पृष्पवती ने पनी सद्‌ 
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पम्मति देते हृए कहा कि एक तो पड्ोक्ती राजा, दूसरे हमारे 
-राज्य से वडे राज्य कै श्रधिपति मी श्रीर तीसरे घर श्राया 
संयोग । यह्‌ विवाह तो सव विधि ग्रच्छा रहेगा । श्रव निश्चिन्त 
होकर कमला कौ पडाना । उसके विवाह की चिन्ता कही नही 
रहेगी । ससुराल वाले जव चाहेगे श्रपनी गृहलक्ष्मी कोले 
जायेगे । न स्वयवर का भट रहा श्रौर न देश-देश के राजाग्रो 
के चित्र मेगाने की परेशानी रही 1" 

इतने पर भी जनकसेन ने फिर कुरेदा-- 

^तोहांहीकरद्‌ू ? खूवसोचलो। विवाहुकेकाम 
वड़े सोच-समभः कर हते है 1" 

“इसमे सोचना क्या है ? ” महा नी पुष्पवती बोली-- 

“श्रापका जामाता कोई राजपत्रहीतो बनेगा! मेरी 
मानो, चटपट कर डालो 1" 

वस फिरतो चट्पट ही हुई! जनकपुर के पडते 
भ्राये । पतगसिह्‌ भ्रौर कमलावती कौ जन्मकुण्डली एेसी मिली 
किपडितोने एक स्वरसे कहा- 

“यह्‌ विवाह तोहौना हीषा। दोनो एक दूसरेके 
लिए ही जन्मे है 1" 

सव कुं॑पक्का करके राजा जितशत्रू कचनपुर लीट 
गये श्रौर जव वरात लेकर पुन जनकपुर श्राये, तव पततंगर्सिहं 
कौ श्रवस्या चार माह कौ थी, लगभग इससे कुछ कम राजकुमारी 
 फमलावती थी । जनकपुरवासी वर-वधू को देखकर टुंमते- 
 भुस्कराति श्रौर तरह-तरह की वाते करते ये ! कोई कहता-- 
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“व्याह क्या है, बड़े लोगो के चौचले ह।' ६ 
वोला-- 

“नडे लोग श्रीरङइस परभी राजा, जोन करर 
थोड़ा है । कुं कुञ्रा-वगीची का व्याह करते है श्रौर तुलम 
शालग्राम कातो बहुत करते है 1“ 

“यहु सव तो करते होये ।'' एकं श्रच्य ने कहा--“ 
गड -गुडिया का व्याह तौ लोग सचमुच के वर-कन्या काग 
करते है । करोड़ फक डालते है 1" 

पहले ने कहा-- 

तो भ्राजभी तो गृडा-गुडिया का व्याहुहो रं 
है । देखो, वर गुह्ादै यानही ? उसे एक धाय गुडं 
तरह गौोदमे त्िए वेढी है1“ 

ये वतं पुरषो की थी । मण्डपके निक्टदहीजौ नारि 
वंठीथी,वेभोद्स नये दके व्याह फो दैथकर मुग्ध; 
रही यी । एक वृद्धा सवसे कहु रही थी- 

"देवो, दोटे-दछधटे गुहा-गुदियो-तेये वर-वधू किति 
प्रच्छ लगते द । 
हाँ श्रच्येतौो लगते हौ ह1'' एक युक्तौ ने मुस्कराक 
कुद विनोदी व्यंग मेक्हा--"'ख्मी-स्रभी दोनो एवः साव रो 
तो दोनोकी धारये दूध पिलाकर चुप करने लगी । तवक 
विचित्र लया ।"" 

“कुं मी ससा ।'” एवा श्रीर्‌ युवती योली--“*पर 
लोदी जमती ह । देखना वदे होर दोनो क्वयम~रति मे जीत 


8. 
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प्रीरश्रमीक्याकम है} लाल प्रावार मे दुलहिनं लिषटी है 
प्रौर नीलेमे ह वर 1" 
६ एसी वाते वहुत हुई । मुख्य वात यह हुई की राज कूवर 
-पतगसिह श्रौर कंवरि कमलावती कौ भवर पड गड । दोनो 
पति-पत्नी वन गए । श्रपवाद नियम कै ्रनुसार वहू की विदा 
.वर कै साथ नही हुई । विदा होते समय राजा जितशत्रुने 
-राजा जमकसेन से कहा-- 
“राजन्‌ । वड होने पर जव मँ श्रपनी पुत्रवधू कमला- 
वती की विदा कराने श्रारडगा, तव भी श्रव कौ तरह वरात 
{लेकर श्राञेगा । तभी तो वर वधू एक दूसरे को जानेगे सममेगे 
{श्रौर एक वात यह्‌ भीरैकि दहेज काकुद भीसामानर्मै 
श्रषने साय नही ते जाऊंगा ।' 
; “पर, यह्‌ क्यो ?"" राजा जनकसेन ने भ्राश्चर्यं के साय 
(पचा-- दहेज के विना विवाह्‌की विदा कंसी? वेदी विदा 
नही हो रही, इसकी तो विवशता है, परिस्थिति ही देमी रहै, 
तपर दहेज तो जायमा ही । 

जितशतरु हुंसकरर वोने-- 

{ “राजन्‌ 1 दहेज की शोमा भीवधू के सायै । जव 
भेरीवहूहीनहीजा रही तो उक्षके विना दहेज क्याश्रच्छा 
लगेगा ? कमलावती यहां जनकपुर मे वडी होगी श्रौर पतंग 
सिह कचनपुर मे । सोलह सत्तरह वपं वाद फिर भी काम इनी 
{उगते होगे, जसे फि विवाहो मे होते है 1" 
~ “जेसी श्रापधी एच्छा 1" कहकर राजा जनकसेन मौन 


3 
~ ५ 
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हये गया । वरात विदा हुई! जितशतरु कंचनपुर पहुंच गरः 
महा रानी कचनसेना नै अपने पृते के माथे का रीका पूलकपर 
से निहारा श्री पुत्रवधू के वड़े हीने पर मिलने की कल्प 
मे इवे गई 1 फिर तो समय वीतने लगा) कुमार पर्णाः 
पचिधायोके हाथो मे यहां कन्वनपुरमे वढरहा थाश्रौरर 
पुत्री कमलावती जनकपुरमे । दस रग-विरगे संसारमेस 
तरह के संयोग होते है। वहुत-सी नमी श्रौर चिचित्रवे 
होती है । चार महीने के दुधमुहे पतमरसिहुका विवाह 
ससार की श्रनेको विचित्र वततोमेसेएफथी। यह्‌ 
दैव कीसीलादहीथी) वरनातो क्या काशी कै पडते वि 
दत्तको उसी दिनि श्रना था, जिस दिन पतगसिह्‌केजः 
पत्र परविचारहौ रहायथा श्रौर उसफै नाम के विपयं 
िप्पणीहोरहीथी) इतनाही क्यो, इसके वादकीसं 
घटनाएं एक कै वाद एक स्वचानितं दशस धटी } सवः 
विचित्र बातत यह्‌ हूर फि पतगसिह्‌ को समान विशुवय 
कन्या भी महज मे ही भिच गई । राजा जनतमेन भी चि 
करने कमोतंयारदहौ गणु श्रीर फिर मूल वात यह्‌ कि श्रनहः 
उप्र मे पतग्मिहे द विवाहमभीदहो गया दन मी मापा य 
विचित्रद। 

समय वीत्तात्तो पत्तगसिह्‌ छह महीना हौ गय 
विवाहूकरेवादकेदोमहीने योहीवौवगएु। रतोः 
भी कीते श्रौर पतगर्सिह्‌ पचि वर्पका हौ गया । श्रव्र धः 
सूव वाते कसला घा । ऋलवते-चमकते वरुण्डत श्रीर रर्जा 
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गोल टोपी-सी पहनकर वह्‌ जव राजा जितशत्रु की गोदमे 
वैव्ता तो राज सभाकी शोभा कुद्श्रौर ही होती । उसके 
माये पर काला डिठौना लगा रहता था, क्योकि वह्‌ सुन्दर भी 
तो वहत था । उसे ही देखकर महारानी कन्चनसेना मन ही मन 
कहती धी कि श्रव तो मेरी पुत्रवधू भी पचि वर्पकी हो गई 
होगी । एक दिन वहु भी होगा, जव रुन-न, रन-मुन करती 


हुई मेरी वहू श्रन्त पुरमे धूमेगी। 


विधाता जनि क्या सोचता है, इसे कोर्ट नही जानता 1 


' महारानी कन्वनसेना के भाग्यमे विधताने पत्र कोजन्म 
। देकर पत्रवती वनना ही लिखा धा, पुत्रवधू देखना श्रौर पुत्र 
` को युवराज वनते देखना नही लिखा धा,सोवे तभी चल 
` वसी, जव पतगरसिह्‌ पाच दही वपं काथा। महाराज जितशत्रु 
: पतंगकोश्रद्धूमेभरकररोये।वे ही क्था रोये, पूरा कन्वन- 
` पुररोयाथा । पर रोनेसे क्या होतादहै? जनेवालातो 


1 
॥ 
॥ 
\ 


| 


५ 


1 


चलारही गया। पाँच-पांच घाय माताश्रो श्रौर अ्रनगिनत 


: दासिथो के होते हुए भी पतगरसिह मानृहीन हो गया श्रौर राजा 


जितशषत्रु एकाफौ हौ गए । यो राजा श्रनेक रानी करताहै, पर 
युखद साहचयं देने वाली पत्नो एक ही होती है । वहत दु खी 
थे राजा जितशतु । फिर भी धाव सभी भरते ह । म्रन्तर समय 
का होता है। समय वडे-वडे घावो को भरता है । समय वीतता 
जाता धा श्रौर राजा प्रजा सव सामान्य होते जाते ये । मरेके 
साथ कौन मरताहै ? कितना ही महत्वपूणं व्यक्ति मर जाय, 
ससार फी गत्तिमे कुद भी अन्तर नही राता । [} 


2 


रानी केचनसेना को दिवंगत हुए दो वषं हो गए 
पतगरसिह सात सालकाहौ मया) इन दो वर्पो मे राजा जित 
सामान्य हो गए । पूरे मनसे राज-काज देखने लगे, पर मत्रं 
के लाख कहने-समभाने पर भीवे दूसरा विपाहु करने 
तयार नही हए । फिर भी महामत्री गुणवधेन ने श्रना प्राः 
नही छोड़ा । मत्री के साथ कचनयुर की समस्त प्रजा भी चाहं 
थीकिहुमारे राजाके एक रानीभीदहौ । जैसे प्रजा के विनं 
राजा का अस्तित्व नही, वैसे ही चद्दरिका विना चन्द्र 
रानी चिना राजा भी फीका-फीका लगता! रानीतो 
की सुवास दै । सुवासरहित पुष्प किस कामका? ये सव वाः 
कान्य्ात्मक श्रौर भावुकता मात्र थी, पर राजाकै दुसरेवि 
कराने का एके व्यावहारिक कारण यह्‌ थाकिवेश्रवे चिड 
हो गए थे । छौटे-द्धौटे श्रपयाधो पर कठोर दण्डका प्रादेश ष 
डालते ये । इसलिए मंत्री गुणवधन चाहता था फि महार 
जितशतरु का दूसरा विवाहं ्रवश्य हौ । म्री सोचताथारि 
यदि रनिवासमे रानीश्रा जायेगी तो महाराज कै जीवनः 
सरसता भी श्रायेगी । वे श्रधिक सहूदय हौ जा्येगे । श्रौर फिर 
राज-काज श्रीर भी श्रच्छा चलेगा । 

जव राजानेदो टक इन्कारकर हीदियातोमग्रीः 
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{क्ति सडाई । उमने भोजनणाला की दासियोको पटाया कि 
(म सव राजा के भोजन मे श्रधिक नमक मिला दिया करो। 
पजाकै द्वारा जो दण्ड मिलेगा, उससेर्म तुम्हे मक्त करा 
रंगा । यह्‌ श्रपराध भी पुम्हे राजा केहितमेहीकरनादहै। 
दासि मत्री की वात कसे टालती ? राजा जव भोजन करने 
बैठा तो ू-यू करके उठा । सेवको ने तुरन्त भोजन वदल 
दिया । राजाने सभी दास-दासियो कौ खृव फटकारा ।दो 
दिन वाद फिर वही घटना घटी। इस्तं धार राजाश्रापिसे 
घाहर हो गया । दास~दासियो पर वरस पडा-- 
; “तुम मवश्रन्धे हो? एकको भी नही दछोडंगा। श्रव 
जीवनभर वन्दीगृह॒ मे सडोगे ।"" 

श्रवसर देख मरी श्रा गया श्रौर राजा से बोला-- 

““स्वामी। इन्हे वन्दीगृह्‌ मे उ लने पर भी श्रापके भोजन 
मे वह्‌ सरसता नही श्रायेगी, जो श्रानी चाहिए । कितनादही 
प्रच्छ भोजन वने, पर जव तक पत्नी पति को परोम कर नही 
.वित्तात्ती, तव तक भोजन-भोजन नही । मेरी मारने, श्राप विवाहं 
करले। राजा भी तो श्राखिर पति है! भोजन परो्तते समय 
श्रौर हजार दासियां होते हुए भी पत्नी हासा विजन हिलातते 
समय चूदियो की खनन का स्वाददही कु घौर होता है 1" 

राजा की ्रंखो मे श्रांखे डालते हए मची ने पुन. 
कहा-- 
। वामी । ये दासियां भी श्राने वालो महारानीकी 
देख-रेव मे ही ठीक होगी 1" 
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राजाने मत्री की वात घ्यानसे सनी । विचारी 
किया प्रीर वोला-- 

मत्रिवर ! मै भौ पुरुष हूं । श्रापसे प्रौढहतोक्व 
हमरा, पत्ती के सुखद साहचयं की भ्रावश्यकता तो वुद्धौ क़ 
भीहोतीदहै। मुभेभी दै) मेरे राज्यमे युन्दरियो की करम 
नही है । प्रवे मव मेरी माता, बहूने ओरौर वेटि है 
साहचथं सुख स्वदारा से मिलत्ता है । इस दृष्टि से मुभे विवाः 
कर दही लेना चाहिए । लेकिन रव दूसरा पहलू देखो, जिः 
देखकर ही मैने विवाह न करने का निश्चय फियाहै । यहि 
तुम भी उस पहलू को देख लोगे तो फिर नयी-नयी युक्तिं 
से मुभ विवाह्‌के लिए वाध्य नही करोगे 1“ 

मत्री ने राजा की ग्रोरप्रश्नसुचक दुष्ट से देखा ! मानं 
- धरहाहौकि विवाहन करने कासा कौनसा कारण है 

दूर नही किया जा मक्ता! राजाने मत्री का भाव समम 
4९ विस्तार से वताने लगा-- 

'“मन्री ! श्रवमे पतगसिहु कापितादही नही, माता 
भी हुं । उसके जीवेन मे मृत्युम दुखदायी कोई वडा सकट 
श्रयिगा । काशो के पंडिततने दवि के स्राथ कहाथा । बोलो 
यादन?" 

मत्री वोला-- 

"ध्यादहैस्वामी । साथ ही यहुभी यादह कि पडित 
ने यह भी कहा थाक यदि कुमार का विवाहं छह महीने की 
उम्नसे प्हलेही दहो जाय तो संकट टल जायगा 1" 
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ठ “सकट टल जायगा । यहम भी मानता हँ । क्योकि 
मार का विवाह जनकसेन राजा की दुहिता कमलावती के 
थहो हीचृका है राजा ने कहा--'' लेकिन सकटतो 
यिगा ही । खैर मकट की वाते छोडी । मूल वति पर 
पदाग्नो ।*' 
† (मवि । विमाता माता नही दहो सक्ती 1 यदिर्म दूसरा 
विवाह कर भीलंगातो मेरे लाडले पतग का जीवन संकट 
,{ पड जायगा । यह्‌तौ सयोग की वातदहै कि विमताभी 
[ता की तरह वात्यल्यमयी निकल श्राये । ज्यादातर विमा- 
ए तो सीतेले पुत्रको फूटी श्रांख भी नही देख सकती । श्रव 
म्ही वताश्रो, श्रपने सूख के लिषएर्म राजपूत्र के जीवन को 
प्पिमय वनाङं ?'' 
६ मन्रीने गम्भीरता से कटा-- 
पा “राजन्‌ । श्रापके कथन का एक-एक ग्रक्षर सत्य है 1 
कर भी श्रापकरे चिवाहु कर लेने परश्रौर यह्‌ निश्चय हौ जाने 
तरिभी किश्राने वानी महारानी जगत्प्रसिद्ध विमाताभ्रोकी 
र्ट्‌ क्रूर हौोगी--कुमार पतगसिहु का जीवन सक्टमेनही 
र्ड सकता 1 
“यजन्‌ ! एक वषं वाद कुमार भ्राट वपंकेदहौ जायेये। 
हे समय उनके विद्यारभकास्मयदै।! वे श्राचायं के पास 
पर्डिकर श्रध्ययन करेगे । म उनके लिएरेमी व्यवस्था कर 
र्गा कि राजभवन मे उनक्रा कोई सम्बन्धी न र्ट । भ्राम 
ली महारानी को इतना भी पता नही च्लेगा कि उनकी 
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सौतका कोरपृत्रभी है 1 फिर उनके जीवन्‌ मे विमा 
द्वारा क्या सकट प्रायेगा ?" 

राजा के मनमे मंत्री की वातत वैठ गई! वहत वैर तवं 
उसने ऊच-नीच सोचा । वैसे भी राजा का पुरुष मन दसरा 
विवाहं करना चाहता था । पतंगर्सिहु कै उत्तरदायित्व बी 
ग्राड़ तो सचमुच वालूकी भीतदहीथी, जौ एक धक्केका 
इन्तजार कर रही थी मंत्रीके भाव का धक्का लगाती | 
राजा के श्रससली विचार उभर श्राये श्रौर उसने मत्री से कहा-- 

“मत्रिवर । तौ फिर पहले कुमार पतगसिह्‌ कौ व्यवस्था 
करो श्रौर फिर श्रपनी पसन्द की महारानी भी देख श्राश्रौ 1" 

उचछल पडा मच्री ग्रौर वोना-- 

“देखना क्या है 2 सैकडो राजा मेरे पीये ष्डेदै। श्राप 
कहेतोसौले भ्रा ? श्रपने उपयुक्त श्राप हीद्छाट ठे 1 
चिच मंगवा लगा ।'" 

वस फिर तो यह संवाद समस्त कचनपुर मे फलं गयं 
कि महाराज जित्शनु द्रा विवाह करने कै लिए तयार हं 
गए दै) इस सवादसे क्था सभासद श्रौर क्या प्रजा-- सभं 
सुखी व प्रसन्न हुए । | 

>< > >< 

कचनपुर से वाहुर एक गाव के निकट मरौ < 
ने एक मनोहर उद्यान चुना । यहा सरिता का किनारा 
श्रौर वन-की-सी शान्ति विराजती थी । यहां तीन पण्ड य 
एक भवनं बनवाया मंत्री गुणवर्धन ने । यहे भवन ही पतत 
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सिह के श्रघ्ययन की विशेष व्यवस्थित पाठशाला थी। मत्री 

ने पर्याप्त दास~दासिर्या, भोजनादि की सव व्यवरथा कुमार 

पतंशसिह ग्रौर उमके गुर प्राचायं के लिए कर दी श्रीर सक्ल 
कला-निधान श्राचायं से कहा-- 

' ““पूज्य । यर्दा एकान्त मे कुमार को वहृत्तर कलाग्रो 

ष्का ज्ञान दे | श्रापकी पडितानी के लिए पर्याप्त धन राजकोप 

से पहुंच जाया करेगा । केवल पठने-पदढाने कौ ही नही, कुमार 
की श्रन्य सव जिम्मेदारिर्यां भीश्रापकी हीर । श्रव कुमार 
कला-निप्णात होकर हौ यदहं से निकलेगा । इतना श्रौर कि 

"मेरी प्नाज्ञाके विना को्ईभी कुमार से भिलने नही श्रायेगा 
प्रौर श्रापभी इसे कही नही जाने देगे 1"" 

{ श्राचायेनेमत्रीकी वातो को ध्यान से सुना श्रौर उन्हे 

। पूरा श्रार्वासन दिया 1 इघर राजा जितशत के दूसरे विवाह 
की तैयारियां होने लगी । प्रनगपुर की राजकुमारी श्रनगमाला 

पके साथ उनका विवाह पक्फ़ा हुन्रा था । प्रवत्तर देव मत्रीने 

! षिवाह्पूरवं ही राजा से वहा-- 

: “राजन्‌ ! मैने ट्सवात का कडा प्रवन्ध कर दिया 
किश्रानि वालो मह्‌(रानी कुमार पत्तगरमिह्‌ के विषयमे कु 
भीन सुन पाये । भवन, सन्त पुरं प्रादि की नव दानियोको 

भी भने तमा दियाहैकिवे नई रानी से कभी यह्‌न करे 

{कि महाराजके कोर पुत्र है श्रौरवे पठ रहेहैश्रादि ब्रादि। 

भौर महाराजश्राप भी कभी महारानीसते न कहे 1" 

८ राजा हेते श्रौर मत्ौ से वोते- 
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“म कहग ? मै भला क्यो कहने लगा ? मंत्रिवर ! 
तुमने वहं सव व्यवस्थाकरही दी जिसके उरसे मँ विवाह 
नही कर रहा था । श्रव दोनौही काम होगे । मेरा दाम्पत्य 
जीवन भी सुख से कटेगा श्रौर सौतेली माँ के डाहु, दर्पा श्रौर 
कुप्रयतकी दाया सेद्ूर रहकर कुमार भी अ्रध्ययन कर 
सकेगा । सच ही तुम गुणवर्धन दहे 1 

मत्री ने इतना ही कहा-- 

'ग्राप गुणग्राही है । अ्रपका, देश का--सवका हित 
सोचना तो मेरा कतव्य है 1" 

वस फिर विवाह कादिनिभी श्रा गया । पहले विवाह 
जसी धूमधामतो क्याहोती, फिरभी लकीरतो पीटीदही 
गई} श्रनगमाला रानी बनकर श्रा गर्द] यहां राजा जितश्वू 
का विवाह हौ गया । चिवाहतो हो गया, पर महारानी 
श्रनगमाला ज्यादा प्रसन्न नही थी । महाराज जितणतर प्रतापी 

, वैभव सम्पन्न ये । श्रनगमाना के पिता मकरध्वज से वरे 
<न भीष, ्रौर एक राजा की रानीके लिट्‌ वहु सव कुद 
थाजो होना चाहिए । लेकिन भ्रनगमाला मात्र एक राजाकी 
रानी नही, एक परति की पत्नीभी थी । इसी दृष्टिसे वह्‌ 
प्रसन्न नही थी । क्योकि पति जिततशतु की उस्र पचपन की 
थी श्रौर श्रनगमाला पोडणीवाता थी।जोभीहौोश्रवतो 
विवाह्‌दोहीग्याशथा!जोहो गया, उसे फिर श्रनव्याहा नही 
किया जा सकता) 

महाराज जितशत्रू महारानी श्रनगमाला कौ पूरा सू 
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` । इतने वडे राज्य की श्रनगमालादहीतो एक मात्र रानी, 
रानी सव कुद थी । क्योकि जितशतरु वहुदारामोगी राजा 
धे! मगरक्षको सहित दोनो वन-घ्रमण को जाते, जलविहार 
ने भी जाते । श्रन्त^पुर मे भौ रस वर्षाहोती, प्रवे सव 
म महाराज श्रपना कर्तव्य समकर ही करते थे, क्योकि 
दरवस्था की शरोर वदते प्रौढायु पुरुषमे सहज ही एक 
राग-सा श्रा जात्ता है । यौवन कौ-सी प्रकृत उमग उसमे फिर 
ह रहती है ? यौवन यदि पावम सरिता है तो प्रौटायु मन्द 
द वहती सरिता श्रौर वुढापातो शान्त मरोवरदीदहै। जो 
। हो, रानी श्रनगमाला तरुणी-युवती धी रौर राजा जितजनतरु 
उपुरुपयथे। फिरभी दोनो का दाम्पत्य जीवन वधी-वेधारई 
रेपाटी मे वीत रहा था! इस दूमरी रानी को महाराजने 
छ विशेष श्रधिकारभी देदियेये। भवन के समी कर्म 
स्यिंका न्याय-निर्णय वेदहीकरती थी । इतना श्रौर कि 
नी की वात राजा टाल नही सकते थे । यहं नई रानीको 
तत्न फटने श्रौर श्रनुकूल वनने का ढग भीषा च्रौर श्रपनी 
षपत्व-दु्वलता को दछिपाने का एक परदा भी । कृद भी हो, 
धके दिन श्रच्छे वीत रह थे। वपं प्रति वषं योही निकलते 
तिजारहैये। 

पतगसिह्‌ सोलह वपं कादौ गया} उघ्न पाकर उमके 
पमे भीरेसा निखार श्राया किः वहु देवकरुमार सा लगने 
¶ा । गोरा रग, सुन्दर नाफ-नक्ण श्रौर उठा हुश्रा कद । 
त्नी पोडीखउग्रमेही वह्‌ परच्चीस वपं का युवयः लगता धा। 
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श्रव तक उसने कई विषयो मे पैठ करली थी} उ्तके प्रास 
भी उसे पुत्रवत्‌ प्यार करते थे) श्रपना समस्त ज्ञान देकः 
लिए वे उत्युक रहते थे । प्रतिभा-सम्पन्न श्रौर मेधावी 
को पाकर ह्र गुरुकी यही इच्छाहोती है कि श्रपना समा 
ज्ञान धन सुशिष्य को दे डाले । पतगसिह्‌ भी सा ही सयोः 
छात्र था। 

एक दिन कोई मेला श्राया । भादो शुक्लपक्ष की एव 
दशी का दिन था । सभी किशोर, वालक श्रपने-स्मपने मात 
पिता के साथ मेला देखने जारहेये। छौटे वच्चे ग्र 
साताश्रो की गोद मे थे । वच्चौ की यहु चहल-पहल देख राः 
जितणत्रु को पतंगसिहु की यादश्रा गई! श्युगार रससेद 
उनका वात्सल्य भाव श्रव उमड श्राया । सोचने लगे--भ 
पतंग श्रव बहुत वडा हो गया होगा । ्रठ-नौ सालयोहीर्य 
गए । इतने दिनो से मने श्रपने लाडले को देखा भी नही । 
एसा कठोर वाप हं ।' वस, राजा ने श्रपना रथ सजवाया | 
अयरक्षक साथ चिये श्रौर उद्यानस्थित सद्रुर विद्याभवन 
प्रोर चल दिये । भवनद्वारसे दुर रथ सुका । एवः श्र्वारं 
अंगरक्षक द्वार प्रहरी के पास पहुंचा श्रौर उमे महाराज 
श्रादेण दिया-- 

"आचाय सेक्हो किकरूमार पतंगर्सिह्‌ को भैः 
उनके पित्ता महाराज जितणत्रु उनसे मिलने प्रयि है।'' 

ग्राचायं के पाम राजा का सन्देश पहुंचा । श्राचाये 
सोचा--भिजूं ? न भेज? कही श्रनुचित्त नहो । यह्‌ 
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[ पता कि यह प्रादेश महाराज काही हो! किसी 
हो, म क्यो भेज कुमार को ? मेरी नियुक्ति मन्त्री गुणवधन 
कीरै । उनके श्रादेण का पालन करना मेरा कतव्य है। 
महाराज को श्रपने पृत्रसेमिलनाहीथा तो मन्त्रीको 
थ लेकर्‌ श्राते ।' 


सव वातो पर विचार करके भ्राचायं ने यही निर्णय 
या पतमगरसिह को विद्याभवन से वाहूर नही हौ भेजना है । 
ने सन्देशवाहक को उत्तर दिया किं वहु किसी राजा-वाजा 
नही जानता । मन्त्री गुणवध॑न के सिवा वह्‌ किसी के साथ 
र को नही भेजेगा । इस वेहूदे किन्तु कतंव्यनिष्ठ श्राचायं के 
पर को सुनकर राजा जितशत्रु बहुत क्रोधित हुश्रा । एक दम 
नभवन लौटा श्रौर मन्त्री को बुलाकर रोपपूर्णं स्वरमे 
(अव॑ 

“न्वी । वह्‌ श्राचायं का वच्चा सव कु हो गया श्रौर 
। बुधं भी नही रहे ? पतगर्सिह जसे मेरा पूत्रहीनहीह? 
वया श्रव हमे श्रपने पृत्रसे मिलने के लिए भ्राचा्यं या 
हारा सहारा लेना पडेगा ? जानते हो हमारी श्राज्ञा टालने 
क्या दण्डहु ? ्राचायं की नियुक्ति तुम्हीने की है, उसलिषए 
लो क्या दण्ड दूँ उसे 1" 

एक साथ श्रनेक प्रष्नं कर डालि राजा जितशत्रु ने! 
मी ने प्रत्येक का उत्तर वडी यान्ति से दिया-- 


“रजन्‌ । श्राचायेने जो कुद ॒क्िया, कतेन्यनिष्ठा के 
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कारणदही किया नेह रेसी व्यवस्थाकीथी रि ग्ना 
पतगरसिह से नही मिल पायं । क्योकि भावावेश मे मनू 
कुछ भूल जाता है । यदि मँ एेसो व्यवस्था न करतातोः 
महारानी के साथमभी कुमार से मिलने चले जाते या महार 
के सामने कुमारको बुलालेते तो महारानी एृचती कि यहुः 
दै । भ्रापको वत्ताना पडता ्रौर तव वे यह्‌ सोचकरनिप 
श्रव तकेक्यो चिपाया--कुमारके ओरौर श्रापके भी व्रि 
जाती 1 तव श्रापका दाम्पत्य जीवन भ्रौर कुमार का 
जीवन कलहपू्णं हौ जाता । महाराज } श्रव कुं ही वपं 
तौ बात है! कुमार वहत्तर कलाश्री मे पारगतत होकर ' 
वडहोकरश्राही जायेगे। तव विमाता कण्टकी श्रातं 
भी वे मूक्त होगे 1" 


राजा ने एक निद्वास छोड श्रीर बोते-- 

“तुमने जो सोचा श्रौर जौ किया, सो सव ठीक रै। 
मे एक पिताका हृद्य भी रखता टुं । महारानी श्रनगः 
चिमाता च्रवश्य रहै, परएेसी हउग्रातोनहीरहै, जो कुमाः 
देखते हौ खा जायेगी 7? 

"मंत्री ! श्रावायं से कह दो कि कोई प्रतिहारयाः 
हारी हमारा सन्देशक्तेकरजायतोवै कुमारको श्रवेष्य 
दे। विद्याभवन क्याष्टौ यथा, कुमार के लिए कारागृ 
गया 1'" 


राजाकीये वाते भूनीतो मंत्री विचार करनेैलः 


बीज भौर वृक्ष / ३१ 


श्रव त्रो कुद हयेन हौ चाहता रै । राजा की जीभ पर वटी 
होनहार दी वोल रहीरहै। एक दिन वहुभीथा, जव यही 
राजा कुमार पर विमाता की दाया भी पडने देना नही चाहता 
था श्रौर मेरी व्यवस्था से प्रसन्न हौकर कहा था कि मत्री, सच 
ही तुम गरणवर्धन हो, श्रौर भ्राज वही राजा नई रानी का पक्ष 
तेकर कहता है कि श्रनगमाला एसी हउग्ना नही है, जौ कुमार 
को देखते ही खा जायगी । श्रव तो निष्चयः ही इम राजाके 
मनमे रानीका पक्षहै श्रौर श्रव यहं कामके वशमेरहै।' 
मच्री को गुमसुम कु सोचते देख राजा ने पुन कहा-- 

"मत्री । क्यासोचर्हेहो? मेसा मूखं नदीहुं,जो 
तुम्हारी व्यवस्था के विपरीत कुदं करूगा । क्योकि तुम्हारी 
व्यवस्था कूुमारके हिति मेही! लेकिन यह्‌ भीतोवुरा 
लगता है कि श्राचायं मेरी श्राज्ञा का उल्लछघन करे 1" 

“श्रव एेमा नही होगा ।"' मत्री ने सकषिप्त-सा उत्तर 
दिया । जेसा राजा चाहता था, वसी व्यवस्था हो गर्द । राजा 
ने वमार पतगसिह को एकान्त मे बुलाया 1 उसके सिर पर 
हाथ फेरा । पुचकासा श्रौर श्रपनी गोद मे विठाकर वोले-- 

"पतग । श्रवतुमवडेहोग्येहौ। मेरी गोदमे श्रव 
कव तक वंठोगे ? श्रव तो तुम्हे बहुत जल्दी ही कचनपुर के 
राजसिहासन पर वढना है 1" 

पतग वोला-- 

"तात । चक्रवर्ती श्रयवा वासुदेव का राजर्सिहासन भी 
भ्रापकी गोद से ्रच्छा नही हौ सकता। मुके तो जो सुख 
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ग्रापके मक मे मिल रह है, वह देव-विमान मे भीः; 
सिलेगां 1" 

हसते लगे राजा । वोले-- 

“पर तुम अव भारीतो बहुतहौो गए) शपे 
पर वो डालोगे ? मेरे लाड्ले। तेरी पित॒भक्ति पर्येम 
हं । जल्दी-जल्दी श्रपनी पढाई के सभी सोपान पार करते 
मन सगाकर पह वेटा । श्रव जा । तेरे श्राचायं तेरी प्रतः 
कर रहे होगे 1" 

श्राचायं के प्रहुरी बाहर खड थे । परतगसिह्‌ ने पिताः 
चरणरज मस्तक पर लगार्दश्रौरद्वारपर खड़े रथमेः 
सया । बडी देर तक खडे-खड़े राजा कृमारके रथ को देः 
रह । उनका मन ेसा भारी धा, जैसे कुमार प्रनिरितितम 
के लिएकहीदुरदेशणजा रहा । विदा-वियोगं चीज 
एसी है कि किंचित्‌ देर का वियोग भीहूदेय को वेध ड 
है । हृदय पर पत्थर रखकर रयाजाने कुमारको विदारि 
था । कुमार के भ्राने-जाने की खवर श्रन्त पुर तक नही षु 
पार्ट । राजाका प्रवधही रसा था) 

दौ चपं रौर वीते । पतगर्सिह्‌ श्रठारह्‌ वं काह गर 
उसका रूप कामदेव की कल्पना को साकार करता धा 
उसकी साज-सज्जा भी करवप्त श्रपनी श्रीर सचीप 
कहावत है कि सुखी लकडी को भी यदि श्रच्छै कपट प 
द्यि जायेतो वह भी परी-सी लगती दटै। इस पर पर्तर्मा 
तो कामदेव की कल्पना को साकार करने वाला पः 
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रंसजकुमार था। 
रूपवान पतगर्सिह्‌ की एक विरल फलक एक दिनि रानी 

प्रनगमालाने भी देख ली। पततगसिहु कास्वास्थ्य साया 
। कि उसके अग-मग से तेज भलकता था। रानी उस्र पर 
पप्रोहित हौ गई श्रौर उसकी दवी-दधिपी वासना भड़क उटी । 
फामपीडिता रानी रथ मे वटी श्राहै भरने लगी । वात यह्‌ हई 
कि रानी श्रनगमाला दासियो के साथ रथयमे वैठकर सरिता- 
तट कीश्रोरजारहीथी। कुमार पतगर्सिह्‌ वृक्ष पर लगे 
{फलो को लक्ष्य कर शरसधान कर रहे थे । उनके फिलमिलाते 
इरण्डल चडे भ्रच्छ लग रहेथे। तभी रानी ने उनकी एक 
[मिलक देखी तो कामपीडित होकर श्राहै भरने लगी । यद्यपि 
{पजा जितशतुं भी कम सुन्दर नही थे 1 पर पुरूप का सौन्दयं 
उसका यौवनमण्डित स्वास्थ्य होता द ग्रौर सा सौन्दयं श्रव 
एराजा के पास नही था। 
६ श्राह भरते हुए रानीने श्रपनी दासौ से पूदखा- 

र॑ “दसा सुन्दर तरुण यह्‌ कौन है?" 

"येतो युवराज है! श्रापकी दिवगता सौतके पुत्र 

तैपतग्सिह्‌ है 1"" 

॥ ““भ्रोहु । तो यह्‌ राजभवन मे वयो नही रहता ? '“ 

तं "यहां विद्याघ्ययन कर रहै है ।'' 

दासी का यह्‌ उत्तर सुनकर रानी मौन रही! फिर 
बु सोचकर वोती -- 


1 


{ दासी! तोक्या यह्‌ कुमार कभी भवन नही श्राति 2?" 
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“श्राति है ।'" दासी वोली--“लेक्रिन तभी, जव महाः 
श्रपने भ्रादेश से बुलवाये 1" 

इसके बाद रानी ने कुचं नही पदधा । श्रपने मन; 
भाव छिपा गई श्रौर कृतिम भाव प्रकट करते हुए बोली-- 

"भेरा खृदका कोरईपूत्र नहीतोक्या हुघ्रा। प्र 
इसी से एक दिन राजमाता वनूंगी 1" 

इसके बाद रानी ने श्रपना रथ लीटाया श्रौर भरन्तु 
मे श्राकर श्रपनी श्रन्तरग दासी से बोली- 

"“माघुरी | जिस दिन महाराज वनलेखन को जा? 
उसी दिनतू कुमार को यहांँबुलाले ्राना । यहुलेश्रषः 
पुरस्कार । सव काम चतुराई से करना 1" 

यह्‌ कहते हुए रनी ने श्रषने कण्ठका कीमतीहा 
माधुरी नामक दासी को दिया रीर वोली-- 

“म समम गई महारानी कि श्राप कुमार कोङ्न 
वुलाना चाहती हं 1" 

कुद िटपिटाती हुई रानी वोली-- 

“क्या समभ्ी माधुरी 7" 

भोतेपन से माधुरी बो्ी-- 

“श्राप उने परुेगी कि उन्हे भ्रपनी विमाता कीग्ा 
व्यो नही श्रातीश्रौरवे श्रभी तक श्रापस्े मिलने क्यो 
श्राये 2 

“तु ठीक समी माधुरी 1“ रानी वौली--“यहू 
पुने की वातदै ही किमेरा पुत्र इतना वडा ह श्रीर्मे उष 
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दर्णनो से वचित रहं ! जाने क्यो, महाराज ने उसे मुभसे दूर 
ष्वा ?"" 
' नैर्दरानीकेमनमेपापथा। वह्‌ वडी वेतावी से उस 
दिनि की प्रतीक्षा करने लगी, जिस दिन महाराज जितशतु 
श्चनेपुर से बाहर हो । भावी वडी प्रवल होती है । श्राखिर 
बह दिन एक दिन श्रा ही गया। माधुरी दासी रथ तेकर 
वद्याभवन पहंबी प्रौर श्राचारयं को सन्देश दिया कि महाराज 
# कुमार पतगरसिह्‌ को बुलाया है । भ्राचायं ने कुमार को भेज 
देया । कुमार जव भवन की सीदं चढने लगे तो दास्तीसे 
(स-- 

“तो क्या पिता महाराज राजसभा मे नही है?" 

“नही कुमार्‌ 1” दासी ने वताया-- "वे श्रन्त पुरमे 
पपकी विमाता कै पास है 1" 

कुमार भ्रन्त पुर मे पहुंचा । श्रस्त-व्यस्त से कपडे पहने 
निगमाला पल्ग से उटी श्रौर वडे मीढे स्वर मे वोली- 

“श्राश्रो कुमार । वैठो 1“ 

इसी स्वर के साथ दासौ भाग ग । वड़े कक्षमे श्रव 
हीदोप्राणीये। रानी भ्रनगमाला एकटक परतगसतिह्‌ के 
भरते यौवन, मस्िभीगे श्रोठ श्रीर्‌ श्रनियारे नेत्रो को देखती 
ही । फिर वोली- । 

“वंडोगे नही ? यहाँ मेरे पास पलंग परं घ्ाश्नो 1" 

मार पल्य के पात्त रखी चौकी पर ्व॑ठा ध्रौर वोला-- 

“मेरा स्थान श्रापके चरणोमे है। प्राप ब्राज्ञा करे 
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माता कि श्रापने मुभ क्यों बुलाया ? पिताजी भ्रापके पप 
वे कहाँ गए ? 

ग्रनंगमाला विलविलाकर हस पडी श्रौर बोली- 

“मुभे क्या मालूम थाकि तुम इतने भोलेहो! 
तुम्हारा भोलापन भी मु वडा मादक लगता है । श्रव! 
स्पष्ट हौ वताती हूँ । मै तुम्हे श्रपने हदयासन पर वैरे 
संकल्प कर चुकी हं 1" 

"माता ! यह्‌ श्राप कंसा प्रलाप-सा कर रहीं 
वौखलाते हए कमारने कहा--“श्राप मेरीमातादैग्रौ 
श्रापका पत्र हं! एेसा तो सोचना भी पाप है 1“ 

हंसी रानी श्रनंगमाला । हसते हुए गोली- 

“इतने मखं न वनो पतग ! श्रपनी उपघ्न देखो श्रीर 
उस्न से तुलना करो तुम्हारी मेरी जोडी विधधाताकीव 
हुई है । जाने तुम्हारे ब्रुढे वापको क्या सका, जौ 5 
तुम्हारा व्याह्‌ नही किया । श्रव हम दोनो राजा की 

सुधार देगे 1" 
† “नही माता } श्रव कु न कहना 1" कहते-कह्ते क 
ने श्रपने दोनो हाथ, दोनो कानो प्रर रख त्िए श्रीर चते 
घूमा । रानी ने कड़ककर कहा-- 

"“ठहुसे पतग { मेरी पूरी वात सुनलो पहले 1 भ ! 
योन जाने दंगी । तुम मुके वार-वार माता कित श्रधिका 
कहते टो ? मेने तुम्हे जन्म ही नही दिमातो तुम मेरे पृप्रः 
हो गए 9) 
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पत्तगसिह ने प्षयत स्वरमे कहा- 

"विचार करो । हर पुरुष के लिए परदारा माता मम 
 । जन्म देने वालीतो जननीहीदहोतीरै श्रौरजोजन्मन 
, वह्‌ मातातोहोतीदहीदै। फिरश्रापतो नयिमत. मेरी 
वमाताभीदहै । श्राप मेरी जननी की जगह्‌ श्राई रै) मेरे 
लए पूव्रदृष्टि ही रखिए 1" 

“तुम्हारे इन उपदेणो का मुक पर कोई प्रभाव नही 
पडेगा 1“ रानी ने नयुने फुलाकर तंश मे कहा--““इतना श्रौर 
मुनलो कि मेरी याचना को टुकराना श्रपनी मौत को बुलाना 
है । मौततते उरो । इस समय म खुलकर तुमसे भोग-याचना 
कररही हं श्रौर फिर तुम मुभे जीवन मांगोगे । क्या जीवित 
रहना नही चाहते ? मौत से क्रचित्‌ भौ नही उरते ? 

दृढता के साथ पतगर्सिह्‌ ने कहा-- 

“माता । जिन्दगी एेमी मूल्थवान वस्तु कभी नही हुई 
कि चरिवरवीर उषी याचना करे । मौतमे भी रेसी शक्ति 
सामथ्यं कभी नही श्रा सक्ती जोधर्मवीरोको धर्मेप्यसे 
-डिमा सके ।*" 

रानी ने पैतरा वदला-- 

"मत तडपाग्रो प्यारे । कंचनपुर की रानी तुम्हारी 
दासी वनना चाहती है 1" 

यह कहते हुए रानी कामावेश मे कुमार से लिपट गई 1 
कमार पतगसिह ने पुरी शक्ति के साथ रानी को धक्का दिया 
भोर वह्‌ श्रौधे मह्‌ धरती पर गिरी 1 कुहनी मे चोट श्राई । 
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माथे परखूनश्रा गया। सर्पिणी-सी एकारती हुई र 
उटी । देखा पत्तंगसिह जा चका था । 

पतंयसिह सीधा विद्याभवन पहुंचा ग्रौर प्राचां 
श्रा्योपान्त घटना सुनाई! ्राचायेजी ने घटनाकारः 
अंकित करके उसका भविष्यफल निकाला श्रौर कुमार 
वोले-- 

“कुमार । कर श्रहतुमपरचछछारहैरै। तुमपरभी 
संकटश्रानेहीवालादहै) एेसा कि तुम्हारेप्राणभीजाप 
है । लेकिन जैसे वहते पानी को वाध वनाकर दिशा वदत 
जातीदहै, वैसे ही पुम्हारे ग्रह प्रभाव को एक मोडदेनारही 
यदि तुम्हारा विवाह नही हृश्रा होता तो तुम्हारे प्राण भ्राज 
वचते 1"“ 

“मेरा विवाह 2" कुमारने श्राश्चयं ते पूखा। 

ग्राचायं बोते-- 

"टा कुमार । जव तुम चार महीने के ये, तभी तुम्द 
विवाह जनकपुर की राजकन्या कमलावतीके मसायदहौ; 
५4 । तुम्हारा भाग्य उसके साय जुड गया है । उसके भाग 
वधव्य नही है, इसलिए तुम मरोगे तो नही । पर प्राण ष 
को टालने के लिए तुम्हे ग्रभी इसी समय कचनपुर दछौडः 
है! जल्दी कसे कुमार! जल्दी ही पूर्वदिशा षो प्रस 
कसे । यहांके हालात देखकर समवै, म भी शीघ्र 
तुम्हे माकर मिलू 1 

कुमार उठा । ब्रावश्यक सामग्री सी) पाच ४ 
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पम्हाले श्रौर चल दिया । "तुम्हारा मागं शुभ हौ", यह्‌ भ्राश्षीष 
देते हुए श्राचायं ने कहा- 
- “वत्स पतग 1 कही रुकना मतत ¡ सध्या तक तुम वहुत 
दूर निकल जाश्रोगे । रात को कही भी सुरक्षित स्थान देखकर 
रुक जाना ।'' 

गुरु-शिष्य--दोनो की श्रंखिं गीली थी । कुमारको 
विदा करके श्राचायं भीतर श्रायेश्रौर श्रागे क्या होगा, इसकी 
प्रतीक्षा करने लगे । वार-वार वे श्रषने वनाये प्रहु-चक्र को 
भी देख लेते । 
, इधर सर्पिणी-सी एुकारती हुए रानी श्रनगमाला ने श्रपने 
{पडे फाड डाले । जगह-जगह श्रपने नखो से नखक्षत सेभी 
करत्ियिश्रौर वाल विक्लेर कर वही धरती पर लेट गई। 
उसकी चूदियां तो तभी टूट गईं थी, जव कुमार ने उसको 
धक्का दिया था । माये की वेणी उसने श्रपने हाय से विकृत 
फ्तरलीथी। 
मध्याह्न को राजा जितशनरु श्रासेट-क्रीडा से लौटे । 
सीधे भ्रन्त"पुर गए श्रौर रानी को यो पडे देखा तो सहम गए 
पाह करके प्रागे वडे तो घीरे से पृदछा- 
४ प्राण श्रिये! यह्‌क्यादेखरहाहंम? क्या किमी 
नि तुम्हारी छोटी-सी भी श्राज्ञा का उल्कधन कर दिया ?"" 
\ रानी उठकर वढो हो गड ्नौर मुस्कराई । फिर जोरो 
से हेसौ प्रौर नाटकीय प्रलाप करते लगी-- 
¦ श्राग्नो ससुर जी 1 बडे श्रधर्मीं हो तुम ? श्रपनी पुत्र 
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वधू को प्राण्रिये कहते हौ 2?“ 

दोहो करके फिर हंसी रानी श्रौर फिर प्रह 
किया-- 

“श्रे हा, मै बुम्हारे पतग की भामिनीह । प्रव ए 
मतला ) पर तुम मेरेणव कोतौष्टश्रोगे ही। दुष्टं 
श्रन्तिमि दर्शन करनेके लिएही वेठीथी। श्राग्रौ देवता 
मुभे प्रपनी चरण रजदो, ताकतिर्मे शान्तिसे मर सरू 1" 

रानी का यह प्रलाप सुनते हुए राजा का हूदय गोते; 
धडकने लगा । राजा चुटनो के वल धरती परहीकैठम 
ग्रीर रानी का सिर श्रपनी जघा पर रख कर वोते- 

“प्रये ! तुम्हारे शत्रु मरेगे। उनका शव चील 5 
खायेगे । वहत कुं समभ गया ह मै । वताश्नो, यहु सवक 
हृश्रा । पतंग के जीवनके श्रव कुहीक्षण ही समभो। प 
पूरी वाति बताश्रौ, वहे यहाँ ख्राया क्यो?“ 

रानी योली-- 

"“ठमे मारमेसेक्या लाभः मै श्रव जीङंगीभी नि 
महसे? मुके हीमरनारहै श्रव । तुम्हारा पत्र फने-पू 
उसने मेरे साथ बलात्कार करने कै प्रयासमेमेरा शरीर 
ह । मेरे कपडे फाडे हश्रौर श्रौर 1" 

कटुते-कहवे रानी नाटकौयदटग पटी श्रौर फः 
हए योनी-- 

"मेरी श्रर्थी मेरे नामने ही मजाग्रो । श्रवर्म जीि 
नही गहं सकती । 





॥ 
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यहु कहकर प्रपचिनी रानी ने श्रपना सिर तीन वार 
रती प्रर पटका । खून टपका । राजा करुण श्रौर रौद्र रस 
षी धारामे वह्‌ गए । रानी का सिर पकड़ कर वोला-- 

"वयह क्या पागलपन है रानी ? तुम जीभ्रोगी । इसलिए 
जीश्रोगी कि मुभे भी जीनाहै । तुममेरीप्राणहौो। तुम न 
र्होगी तोरम भीतो नही रंगा । तुम्दे मेरी सौगन्ध । सव 
कृद वताश्रो मु ।'" 
। श्रभरुधारा वहाते हुए रानी कहने लगी-- 
; “प्रव क्या कहूं नाथ 1 यौवनके नशे मे भूता हुश्रा, 
कुमार मेरे बक्षमेश्रा गया ।र्मैतो उसे जानतौभीनयी। 
भौचक्की-सी देखती रही कि यह्‌ कौन श्रा गया । मैने उसे 
फटकारा-- कौन हो तुम? कंसे प्राये मेरे कक्षम? वह्‌ 
 निकंज्ज वोला--मै तुम्हारा प्राण हं । कचनपुर का युवराज 
हेर्भे। वैसे त्तो राजा जितणत्रुकापूत्रहूं पर तुम्हारातो 
नाहृते-यहूते वह॒ निंज्ज मेरे पासश्रा गया 1 लिपट गया 
मुभमे । ने धक्के मारे.चीखी-चिल्ताई ग्रौर जव तक दासियां 
दौडी-वह्‌ यह फते हुए भाग गया कि तुम बच नही सकती । 
म तुम्ह्‌ प्रपनी बनाकर छोदुंगा। 

“स्वामी } क्या मुभे श्रव जीवित रहना चाहिए । श्रव 
तो म श्रापकी पुत्रवधू बन गई । मर जानेिदो मु 1" 

राजाकेचरणोमे भिर पडी रानीश्रीर पुन रोने लगी। 
सजाने कडक़ कर कटा-- 

षक्षप्राणी । प्रपनी शक्ति फो पहचानो ! यौ कायर्‌ न 
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बनो । पतग श्रव इस ससार मे नही रह सकता । ओ उसे मृदु 
दण्ड ठग प्रौर उसका कटा सिर तथा उसकौ प्र पुग 
सामने होमी 1" 

यह कते हुए राजा ने वही रानी के सामने प्रतिहर 
बुलाया श्रौर प्रादेश दिया--'"विद्याभवन जाश्रो।! ग्रौः 
पापात्मा पत्तेग को जजीरो मे जकड करमेरे सामनेलाग्नो) 

रानी मन ही मन इतनी हपित हुई मानो वह्‌ वितो 
का राज्य पा गई हो| प्रतिहार सीधा श्राचायं के पास पटुता 
कुमार वहाँ नही था । राजसेवक भ्राचायं वो लेकर दही रार 
के पास चले श्राये । राजा ने श्राचायं से पएुद्ा-- 

“उस कूलायार पतय को कहां दिपा दिया ?" 

भ्राचायं ने श्रभिनय करते हुए कहा-- 

"'पृथ्वौनाय ! मेँ स्वय चक्रित हुं । मुभसे कूद कदे चिर 
वे सवेरेसेही मायवहै। श्रभी तकः नही लौटे । जानि कः 
गए ?"" 

राज बोला-- 

“हे । उसकी मौत उसे श्रव दूंहदही नेगी । जिर 
कहां? तुम्हारादोपदहीक्याहै ध्राचार्ये । श्रच्छद्टोत्ताय 
अन्मते ही मर जाता ।' 

इतना कह उसने श्रपने मशस्य मैनिको कौ ध्रा 
दिया-- 

““पूरा कन्यनपुर छान टातो 1 चारौ दिणाश्रोमे ग्रीनी 
पत्तग जहर भी मिले, उसका निर प्रौर ग्रं तुरन्तवेश्राग्र 
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तुम सवमेजो भी यहं काम करेगा, उसे वहत वडा पुरस्कार 
¦ दिया जायमा । नही तो तुम सवकी मौत निश्चित दै 1 


राजसंनिक श्रपने काममे लग गए । श्राचार्यं श्री श्रपने 
_ घर श्रये श्रीर पडितानी से वोले- 
, 


| , “पडितानी । जो कुदखाने कोषघर मेहो, मेरे साथ 
वाधिदो | कुदधनमभी दो। र्म श्रनिश्चितकाल कै चतिएजा 
\ रहा ह । पन्द्रह दिन तकन लौ तो समभलेनाकि तुम 
विधवा हो गर हो ।"' 
# ब्राह्मणी फटी-फटी श्रो से श्राचा्यं को देखने लगी 
1 श्रीर फिर रो पडी । वोली-- 
“स्वामी । मुके किसश्रपराधका दण्डदेरहैहो? मै 
भ्रापनो कही न जाने दूंगौ 1" 
भ्राचायं वोले-- 
"श्रिय 1 तुम ब्राह्मणी हो श्रौर साथ रही पतिव्रता 
{ सन्नारी । पति की श्राज्ञाका पालन करो श्रौर यह्‌ विश्वास 
परकसे कि तुम्हारा पति जो कुदं करेगा,वही करेगा, जो कर्तव्य 
निष्ठा की परिधि मे श्राता ह । तुम्हारे पृण्य श्रौर तुम्हारा धमं 
तुम्हारे सुहाग की रक्षा करेगे यह्‌ विण्वासभी रखोश्रौर 
मुभे क्तव्यपालन के लिए कटकपूर्णं पथ पर जाने दो। इस 
* समय कु मत पृछो श्रौर मेरे वारे मे यिसीको कुद वताना 
{भी नही 1" 
ब्राह्मणी ने श्राचार्यं की श्रनुज्ना वा यथावत्‌ पालन 
; किया--पायेय श्रौर मार्गव्यय लेवार श्राचार्यश्री उसी दिलामे 
चल दिये, जिस दिशा मे उन्दने पतंगसिह को भेजा या। 
उन्हे विश्वास था विरात को कही सोता हृश्रा कुमार मुक 
" भ्रवश्य मिल जायगा । श्राचायं चले जा रहे ये श्रौर भाग्यचक्त 
‡ उन्ह्‌ चलार्हाधा। | 


3 


कु देर रातमे भी पतंगर्िह्‌ चला श्रौर जय थकः 
तो एक पेड के नीचे वसेरा लिया । थका-हाराथा, सों 
गहरी श्राई । चाँदनी रात थी । वन का पत्ता-पत्ता दध 
धवल चद्धिकामे नहारहाथा) चायो श्रौर दृष्टि घुः 
हए पतगसिहं के गुरु ्राचार्य भी इसीभ्रोर चले श्रा रहय 
श्राधी रात के वाद वे उसी स्वान पर श्रा लगे, जहां पतर्गा 
सोरहाथा। उप्तेयोही वडी जल्दी पहचान गए प्रौरर 
कै पास चैठ गए । सोचा, सकी रक्षा करनी है । यह्‌ सौ 
रदेगा श्रीर्मे जागता रहंगा। श्राजकफी रात ्स परः 
ग्रहो की दाया है । यहु रात वीत गर्तो इस परश्रायाप्रा 
सकट भी वीत जायग(। ' ्राचायं यहु सोचहीरहैथेकिरा 
जितशतरु के चार श्रष्वारोही सैनिक भी भ्रा धमफे । पतेर्मा 
श्राठ वपं की श्रवस्या सेही गुरं कै पास एकान्त भवन 
विद्याध्ययन करता था, इसलिए सैनिक उमे पहुचानते न 
पर गुरु श्राचार्यं को जानतये, मौय पतगिद्‌ दी दहं 
ेसा निष्वय कर संनिकोने गुरु शिप्यको चारो प्रोरमे, 
लिया! राजासे पुरस्कारपाने के लोममे निकी नेट 
मारकर पतगरसिह्‌ फो जगाया प्नौर श्रयने-ग्रपते खट्ग निव 
लियि। 
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श्राचा्यं ने गजना को-- 

““ठह्रो । मेरे रहते तुम इसे नही मार सकते । पटले 
मेरे राण लो, तव इसे मारना 1 

एक सनिक वोला- 

“्रापको क्यो मारे ? एक निरपराध ब्राह्मण को मार- 
कर ब्रह्महत्या का पाप श्रजित करे?" 
‡ श्रचायं वोले-- 
1 "एसा ही पापार्जन तो तुम पतगर्सिहु को मारकर कर 
“टै हो । पटने वेठ आश्र । हम दोनो श्रव तो तुम्हारे चगुलमे 
ही रहै। भागकर करां जायेगे ? चाहे जव मार देना । पर 
पहले वात तो सुन लो 1 
: चारो संनिक वैठ गए । ्राचारयं ने कहना णुरू किया-- 

“श्राण जितने ब्राह्मण को प्यारे होते है, उतनै ही सव 
जीवो को हृति है किसी भी जीवको मासते से एकन-साही 
याप होता है । सैनिको ! पतगसिदह्‌ निरपराधरहै। उसे मत 
भारो 1" 
: दूसरा संनिक वोला-- 
¡ “्राचायं । ्रापकी सभी वाते ठीकदहौ सकती है1 
लिषिन राजाज्ञा फा उल्कघन हेम कैसे कर सक्ते है ? संनिक 
फा कतव्य हौ राजाज्ञा का पालन करना होता है1 दूसरे, 
राजासि ह्मे इत्ते मारने का भारौ पुरस्कार भी मिलेगा 1" 

सेनिक श्रौर श्राचार्यं की बातचीत सुनकर पतेगसिहु 
भी उठकर वैठा हो गया श्रौर दोनो पक्षो कौ वाते वडे ध्यान 
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से सुनने लगा । संनिक को उत्तर देते हृए श्राचायं ने वहा- 
“संनिको ! मे मानता हं कि श्रपने कर्तव्यकरा पार 
करना धमं है आर धमं का पालन करना मनुष्य मावर 
कर्तव्य है। जो मनूष्य श्रपने कर्तव्य से गया, उसफा ऊः 
लेना व्यथे हुश्रा । पर तुम श्रपना कतव्य देवो करि बयार 
तुम्हारा मुख्य कतेन्य है, पाण्य-युण्य का विचार करके जीवः 
यापने करना । राजाज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य दं 
लिए चना कि तुम्हे श्रपना पेट पालनाहै। लेकिन कभी-कः 
राजाज्ञा का उल्लंघन करना भी कर्तव्य हो जाताहि। ष 
दसलिए कि एेसी राजाज्ञा का उल्लघन करने सेन तौ तुम्भ 
रोजी-रोटी पर श्रांच श्रायेगी, न पुरस्कार घटेगा ग्रौर 
वड वात होगी कि तुम पाय का श्रजन क्रे से वचौगे । भ 
योलो, राजाज्ञा पालन करना कर्तव्य हैया उसका उल्ल 
करना । पालन करने मेपुण्यकी कमाई टै श्रीर्‌ उल्लः 
करने मे धमं का प्रजने । उमसे वुम्हारा भविष्य भी वनेमा) 
पतगसिह्‌ को प्रमी मरना नही या, एससिषएु श्राचायं ४ 
वातो का संनिको पर अभावहुभ्रा | वे एक दूमरे का भ 
देखने यथे । कद्ध देर विचार करने कै वाद एक ने पृद्-- 
'श्राचायं देव । स्पष्ट करके वताय एि कुमार्‌ फा व 
करने बाला काम हमारा क्या भला करेगा भ्रौर वेमे 1 हमः 
श्रपनी भतार्दही देयनीदह। ग्रपनी भला के पारण ट 
राजाला का पालन करने ह 1" 
प्राच्यं ने कटुना ग्र किया-- 
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“भेरी एक-एक वात ध्यान से सुनो । पहली वात तो 
ह कि कुमार परतगसिह्‌ उज्ज्वल चरित्र फी साक्षात प्रतिमा 
मीर धर्मवीर है । दुष्टा रानी श्रनगमाला ने “इन्हे राजा बुला 
दहै के वहाने श्रपने महल मे बुलाया श्रौर इनसे भोग- 
पचना की । लेकिन कामी राजा ने रानीको निर्दोष माना 
गौर श्रपने पुत्र का वध कराने को तैयार ह गया। 

“सैनिको । कुमार पतगर्सिह्‌ श्रपने पैने वाणो से श्रयवा 
भ्रमि चालन से दस-वीस संनिको के छक्के छुडा सकता है, जव 
केतुमतोचारहीहौ। इसे श्रमी जीना है । यह्‌ वहत वडा, 
रार देशो फा राजा बनेगा श्रौर कचनपुर के राजसिहासन पर 
री यही एक दिन वैठेगा । राजा वनने पर यद्‌ तुम्हे चार-चार 
वि की जागीर देगा । इसके मारने पर राजा जितशतु क्या 
{म को टतना वड़ा पुरस्कार दे सक्ते है ?"" 
£ “श्रोर सुनो । एक दिन राजा जितशत्रु प्तायेगे श्रौर 
तोरचेगे कि श्रपने पुत्र का वध करके मैने श्रच्छा नही किया। 
से समय जव परतंगसिह्‌ उनसे मिलेगा, तव वे कितने प्रसन्न 
गे, इसका श्रनुमान करो । श्राखिर तो पतयसिह्‌ उनका पुत्र 
~} है । उनकी इस प्रसच्नता का कारण तुम वनोगे श्रौर राजा 
तपनी राज्ञा का उत्कघन जानकर तुमसे कितने प्रसन्न होगे! 

त “'संनिको । चार-चारर्गांवो कीजागीरतो वादकी 
ति है । फिलहाल तुम कुमार के सव प्राभूपण ले जाकर 
जाकोप्रमाणदो कि हम उसे मारकरये ्राभ्रुषणले श्रये 
„ हरिण की-सी श्राखे है पतमकी । किसी हरिणकी रखते 


४८ / वृक्ष मौर बीज 


जाकर दुष्टा रानी को दिखा देना । ये श्राभूषण तुम्ही 
मिरग । फिलहाल का यही पुरस्कार समो । इस 
दुम्दारी नौकरी भी नही जायेगी श्रौर राजा से पुरस्काः 
मिलेगा । भविष्य तौ तुम्हारा उज्ज्वल है ही 1" 

श्राचायं की बात सैनिको की समभफमेघ्रा गई।उः 
गुरु-शिष्य को प्रणाम किया श्रीर हिरन कीखोजमे क 
भीतर चले गए । श्रव ब्रह्यमहृतं कौ बेला थी, रात वीत 
थी, पर उसका भागता हुश्रा श्रन्धकार शेष था ¡ सैनिको 
चले जाने के वाद श्राचाय श्रौर पतगसिहु श्रागे वहे) 
सरोवर पर नित्यकमं से निवृत्त हुए । धामिक त्रिया कीः 
ग्राचायं जो पाथेय साथ लाये थे वह दोनौ ने मिलकर षाः 
फिर श्राचायं ने परत्तग से कहा-- 

“वत्स ! मै तो श्रव कचनपुर लोौटुगा । तुम्हारे 1 
प्राणदेने का सकत्प करके श्रायाथां श्रौर पडितानीसे 
कह श्राया या कि श्रमुक समय तकन लौदूंतोसुभमरासः 
लेना । पर पुण्य सवकी रक्षा करते है हम दोनो को 
वचना था, सो संनिक सान गए । श्रव तुम जाश्रौ । तुम्हे ! 
समभाऊ, तुम स्वय ही समदार हो । श्रपना समय गुजार 
लोगे । सुदिन तुम्हे एक दिन कचनपुर लौटा चायेगे ।" 

यह्‌ कहु कर भ्राचाथं उठे। पत्तगने उनके चरणपः 
कर कहा-- 

गुरूदेव । प्रापने मुभे चिद्या ही नही दी, जीवः 
दिया । मेया रोम-रोम अ्रापका ऋणी रहेमा 1" 
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पतग की वात काकोई उत्तर नदते हुए श्राचा्यने 
फो भूली वात यद करके कहा-- 

श्ररेहा, यदतो मैश्रूलदहीगया। येकृदधस्त्नर्है) 
इन्दे रख लो । समय पर काम श्रायेगे । वन मे इन्दे कोई नही 
पूछता, प्र मनुष्योक्म भीडमे इन पत्थरोका भीवडा 
सहारा है 1" 

““शुखुदेव { यह्‌ मूल्यवान र्तलर्मँले लूं?" पतगसिह 
मोला--्यह्‌तोश्रापकी निधिहै । प्रापकोभी तो जरूरत 
'पडेगी ।"" 

। श्राचार्ये ने पत्तगके सिर पर हाथ फेरते हृए कहा-- 
1 “पगले 1 जोता जागता रत्नतोतू है! यह्‌ पत्थर तुभ 
से मूल्यवान तो नही दहै? एक पिताको जैसे सुपुत्र को पाकर 
प्रसन्नता होती है, वैसे ही गुर सुशिष्य को पाफर भाग्य्ाली 
"वनतादहै। अब्राह्मणहूं) ब्राह्मण तो गोटी ्वाधकरही 
श्रात्मरत्न को पाने का प्रयास करता है। एक बार तुम्हारे 
पितामह नेये रत्न मुभ भेटमे पियिथे। तभी सेस्ठेह। 
(भ्राज इनका सदुपयोग हौ गया। म्रच्छा तो अव जागरो 
{वत्स } 


॥ 


गुर-शिष्य कडा हदव करके विपरीत्त दिशाश्रोमे मुड 
गए । दोनो मुड-मुड कर देख लेते थे । यही मोह्‌ है, जो वार 

बार पथ से मोडत्ता है । पर चीर इस मोह कौ एकं भटकेसे 
, डते है प्रौरं श्रद्धंवीर मुड-मृड कर रूभी पको श्रौर कभी 
मोह वधन को देखते है । बहुत-से तो मरणशय्या पर पड़-पडे 
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भी नश्वर देहं को छोडते समय रोते है--हाय हम भरर 
प्रौर मृत्यु जयी मुनि श्रनशन करके--सलेखना सथास द्रा 
मृत्यु के स्वागत हेतु तैयार वंठे रहते ह । मनुष्य ज॑सा चां 
वैसा वन सक्ता दहै! जोभी हौ, जव गुरु-शिष्य एकं दूसरे 
प्रवो से भ्रोभल हौ गए तो मोह बन्धन भी टूट गया। र 
दोनो अ्रपने-म्रपने पथ पर बड चले । एक को कचनपुर पए 
कर श्रपनी पड़तानी से मिलने की जल्वीथी श्रौर दूसरेष 
कही पहुंचने की जल्दी नही थी, क्योकि उसे तो चलते रह 
था । थक जाने पर ठहर जाना श्रौर फिर चलते रहना । 
>< १ > 

हिरण की श्रंखि लेकर चारो संनिक यथास्मय रार 
जितशनु की सभा मे पहुंचे । श्रन्य दिशाभ्रो कै सैनिक छां 
हाथ लौटेये। चारोने श्नपने पुरुषां की डीग मासे हु 
कहटा-- 

““श्रत्नदाता { वड़ी दुर जाकर पकड़ा पतंगसिह को' 


उसे मार कर उसके ये समस्त ्राभरुषण श्रौर श्रखे ले श्रये। 


राजा बडा प्रसन्न हुश्रा । हिरन कौ दोनों श्रे रानं 
अनगमाला के पासं भेज दी! पतगरसिह्‌ के सव ग्राभः 
सैनिको को ही लौटते हए राजा ने कहा-- 

“इन्हे तुम ग्रापस मेवदटिलो। श्रीरभी पुरस्का 
मिलेगा । मुभे विश्वास हौ गया कि तुमने उसे यमलोक पह 
ही दिया 1 लेकिन मेरा श्रदेश त्तौ सिर-श्रखि--दोनो के ति 
था 1 फिर उस कपूत का सिर क्यो नही लाये ?“ 
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१? पहले तो संनिक सक्पकाये। लेकिन सन्देह न हो, इस 
पविषु तुरन्त उत्तर देना था, सो वातत वताकर एक ने कहा-- 
१ “पृथ्वीनाय। कुमार का वध करके हमने उसका मिर 
भी काट लिया था। चील-कौए श्रौर स्यार जुड श्राये । वडा 
पाबीभत्म दृश्य था । पिर से श्राखे श्रलग करके हमने श्रलग रखी 
पी थी कि एक स्यार उसका सिर उठा ले गया । फिर उसका 
{पीदा करना हमने उचित नही समभा, सोयेश्रंवे हीले 
प्राये 1 
६ राजा को इस मनगढन्त कहानी पर्‌ भी विश्वास हो 
गया । देव श्रपनी इच्छानुसार सव की मति वदल देता दे । 
तद्र रानी श्रनगमाला हिरन कीर्रवो को सामने रवे र्व॑ठी 
यी । उसकी दृष्टिमे तो वे पतंगर्सिह की ही श्रां यी। 
7उसफौ छाती तो ठण्डी हो गई, पर मन की डाह्‌ नही मिटी । 
भदलालेने मेनारी पुरुषस ग्रधिक कूर श्रीर कठोर होती 
{€ । बीती घटना को याद करते ही वह एकार उटी। दोनो 
रिं एडी के नीचे दवाकर मसल डाली ग्रोर वडवडार्द-- 
1 मेरे तिरस्कार का फल भोग । कुत्ते की मौत मर कर 
तिया लिया तूने ? तेरे जिन मादक नेत्रो ने सुभ तडपाया, उन्हे 
# प्रप परो से कुचलती हें ।' 
7  निर्जवि्रांखो को मसल कर ही कुलटा रानी को वडी 
षान्ति मिली । पतगसिह्‌ के निधन की चर्चा घर-घर मे फल 
"गर । नगरके कुच लोग रानी को गालि्ां देते ये श्रौर कुद 
राजा कौ निन्दा करते ये । पततगसिह्‌ के चरित्र प्र किसीको 
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सन्देह नही धा । सन यही सोचते ये कि दैव ने जैसे-तैमेः 
हमे युवराज दिया श्रौरउसी दैवते क्रूरढंगसे चीन 
लिया । श्रव कचनपुरवासियो के लिए पतंगर्सिह एकत 
भर रह्‌ गयाथा। 

>< न्ट 14 

पतगर्सिह्‌ को वहुत लम्बा वन पार करना पडा ।त 
दिन तीन राततमे वन की सधनता दर हुई तौ फिर जनु 
कच्चा पथ श्रा यया, जिस पर बैल गाडिर्या, ऊंट, खर 
श्रादि चलते ये । पतंगसिह ने यही पथ पकड़ लिया । प 
चलने वाले भी मिल जाते । पर यहु भागं कम चलता थ 
क्योकि एक नगर से दूसरे नगर पहुंचने का यहु एक त 
पथ था । इसी माँ प्रर बहुत दिन तक चला पतेगर्सिहं 1 
दिनो तक रन्तो भिलाही नही था) कभी भरवेरीकै 
खा लिए, कभी गूलर ग्रीर वटफल खा कर भूख मिटा; 
यह भी एक तप था ! कुदं न मिलने पर कुमार परतगि 
पत्ते भी खयि । 

लम्बा पथ पार करके पतंगसिह बसन्तपुर नामक 
नगर मे पहुंचा । यह नगर कंचनपुर सेखोटाथा, पर 
परिवारों का सुन्दर नगरथा! यहु पर राजा नरह: 
करता था । रानी थी सुन्दरी । राजा नरसिंहं के एक ः 
थी, नाम था रत्नमजरी । बड़ी चचल थी राजकुमारी : 
मंजरी । राजा सुशासक था। 

मातण्ड शअ्ग्निहोतची नाम के एक विग्र भौ वसरं 
मेँ रहते थे । वे विद्धान्‌ थे ! राजसमाज मे उनका सम्मान 
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परस्वती के साथ लकष्मीकी भी उन पर छृपा थी । उनका 
त्र मदन श्रग्निहोत्री श्रभी पढ रहा था। कटने योग्य विशेष 
त यह्‌ थी करि विप्रसुत मदनश्रौर राजसुता रत्नमजरी साय- 
पथ एक ही श्राचायं के पास्त पठते ये । धनी श्रेष्ठि परिवारो 
$ वालक-वालिकाषएं राजक्रुमारी तथा भदन के सहपाठी थे । 
गेटे स्तर के लोगो के लिए श्रलग विद्यालय था । 

पतगसिह॒ जव वसन्तपुर पहुंचा तो सवसे पहले विप्र 
पतिण्डस्े ही टकराया । माये पर तिलक, कन्धे पर जनेऊ 
गीर लम्बी चोटी देखकर पततगने उन्हे प्रणाम किया । उन्होने 
# भ्राशीवदि देकर पूखा-- 

“कीन हौ ? परदेशी मालूम पडते ह 1“ 

पतग ने विनम्र होकर उत्तर दिया-- 

` कचनपुर के एक ठाकुर का पुत्र हं । नौकरी की 
लाश है। वस योटी-कपडा ही चाहिए 1" 

एसी क्या वात है । हम गाठ दम्म (जेव खचं) भी 
गे । मेरे पातही रहजान्नो। काम भी कोई खास नही । 
स मदन तुम्हारी ही वरावरका है । व्याकरण, निषद्‌ पूरे 
र सिये । ज्योतिष पट रहा है। वस, उसीका हाय वटा 
रया करना 1" 

पतगरसिह्‌ ने प्रभिनय किया-- 

` महाराज । ्रापका ग्रौर श्राप पुत्र का दास वनकर 
हया, पर मुभे एकदोषपहै किम मूरख हं । मोटी वाते 
# नही स्मकपाता। सो प्राथेना यह्‌ है कि कोटः वुद्धि 
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सम्बन्धी सेवा मुभसे मत कराना 1" 

विप्र वोले- 

““इमकी चिन्ता मत करो । हमारे पास रहकर भी क्य 
मूखं वने रहोगे ? हम तुम्हे भी पढा देगे 1" 

पतंग वोला-- 

""महाराज ! श्रापकी कृपा से चार श्चक्छर मँ भी सीः 
जाड तो ग्रहुसान मानूंगा । परमेरी मूखंता के कारण हीते 
पिताने मुभे मार-मारकर घर से निकाल दियाहै मतौ 
हि । क्या करू? मेरे हाथ की वाततो है नी 1" 

““वडे भोले हो }' विप्र मातेण्ड श्रग्निहोत्री वोले-'^ 
श्रव तुम्हारा यही काम रहेगा कि मदने की पौथियां लेक 
उसके साथ विद्यालय चले जाया करना । वहाँ भ्राचार्येजी वं 
सेवा करना । छोत्र-छात्राभ्नो का काम कर दिया करनार्या 
गुरुजी प्रसन्न हो गए तो तुम्हे कु सिखा-पढा देगे । राजकुमार 
भी वही पठती है । वह यदि प्रसन्न हो गदर तो तुम्हे राजा 
यह नौकरी दिलवा देगी 1 

"जो श्राप कटेगे, सो ही करूंगा 1“ यह कह 
हए पतंगरसिहं विप्र मार्तण्ड श्रगिनिहोत्री के पीपी चः 
दिया ।वे भी श्रव घर जाकर इस नये नौकर को भदन कं 
सोप देना चाहते वे । 

मार्तण्ड प्रभ्निहोत्री से मिलते ही पत्तमरसिहि कमनः 
जानि क्यो यट्‌प्रेरणाउ्ठीकफिर्म मूखं बनकर ही इस मये नग 
मे रहं । सो उसने श्रषने कोमूखं बताया! लेफिनं विप्र प 
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पीे-पीे चलते हुए पतंगरिह ने सोचा कि मुभे तो वे ब्राह्मण 
ही मूखं लगते ह । एक तो इन्दोने यह्‌ नही सोचा कि जौ मूखं 
होगा, वहं ग्रपने को मूखं नही करेगा । जो यह जानता श्रौर 
कहता है किरम मूख हूं, वह बुद्धिमान है, क्योकि जानना- 
मानना वुद्धिमानका हीयुण है, मूखं का नही । दूसरे 
प्रग्नहोचरीजी ने यह नही सोचा कि साक्षर वनकर मूखं 
विदान्‌ तो वन सकता है, बुद्धिमान नही । मदन के साय 
विद्यालय जाकर भैष्ढ भी ंगातो क्या बुद्धिमान वन 
जाऊंगा ? विद्या जित की जाती है श्रौर बुद्धि जन्मजात होती 
है।जोभीहो, मदन तथा ग्रन्थ नागरिको के सामने मुभे मूखं 
` वनने का सफल श्रभिनय भी करनारहै। केवल कहने मात्र से 
मुभे कौन मूखं समभेगा ? 
यो सोचते-विचारते मातेण्ड श्रग्निहोत्रीकाघरभीग्रा 
: गया । द्वार पर मदन मिला । ्िर पर पोधथियो का वो रवे 
; वह्‌ विद्यालय जा ही रहा कि पिता ने पत्र से कद्‌ा-- 

“चेटा मदन ! पोथियो का यहु वोभद्सेदेदे) भ्राज 
से धसे हमने श्रपने यहां रख लिया है 1 वेवारा श्रपषढश्रौर 
पमूरख है । पडा रहेगा । इसके दो रोि्यां खने सेव्या 
¦ धटेगा ?"" 

मदन ने पोधियो का वो पततगसिहं कोदेदियाप्रौर, 
£ ध्रपने पी भ्राने को कहा । जान-लुभकर पतगरसिह वहत पीचचे 
रह्‌ गया । मुडकर मदन ने प्रावाज दी- 

“जल्दी दौडकर भ्रा । इतना धीरे चलता है ?"" 


कि 
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पतंग एडी उचकाकर दौड़ा श्रौर एडी उचकाति हुए है 
मदन से प्रागे-श्रागे दौडता हुभ्रा दुर निकल गया । मदन; 
ग्रावाज देकर खडा किया । फिर पास प्राकर पृदा- 

““वडे मूखं हौ । तनिक भी ज्ञानं नही ? 

पत्तगर्मिह ही-ही करके हसने लगा । मदन ने डाटा रीर 
कडककर पूखा-- | 

ताम बोलो, स्या नाम है तुम्हारा?" 

“मदन । ”' पतग ते ही-ही करके उत्तर दिया । मद 
भल्ला गया । वोला-- 

““मूखं 1 यह ततोमेरा नाम है) पिताजी से सुनतिया 
हेणा । श्रपना वता, श्रपना 1" 

वडी देर तक पतगर्सिह "भरपना-श्रपना' कहता रहा, 
पर नाम नही बताया । प्रभिनय करेतो कुं कसर न चोड 
यही सोचकर पतगसिहं मदन की दृष्टिमे पूरा बुद्ध वन जान॑ 
चाहता था । मदन को पाटशाला जाने कोदेरहोरहीषी। 
सो कुढकर कहा-- 

'श्रच्छा मेरे साथ-साथ चल र्य हीते कुना 
स्वगा 1" 

पतंगसिह्‌ एडी उचकाकर ही चला । जैसे चलते समः 
डेंट फी तिकोनी पीठ ऊपर नीचे होती है, वसे ही एडी: 
सहारे उचन कर चलने से पततगसिह का सिर व कन्धे ऊंचे-नीः 
होर हिते थे । मदन का ध्यान उसकी चालं पर गमा 
मन-ही-मन हस्त दिया श्रीर बोला-- 
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| ““श्रच्छा, मने तेरा नाम श्राजसे एड्‌ र्व लिया । श्रव 
तू एड्‌ हौ गया । एडी उचका कर चलने सेतेरा नामभी 
साथेक हौ गया |” 
पतग कद्ध नही वोला । थोडी देर वाद ही विद्यालय श्रा 
+ गया । मदन ने पोधिर्यां उतरवाई्‌ श्रौर एड नामधारी पतगसिह्‌ 
से कहा- 
“वहाँ जाकर वैठो । जव बुलायें, तव श्राना 1“ 
६; पत्तगर्सिह्‌ एक सकेत्तिक स्थान पर धोडी दूर जाकर वैठ 
गया । राजकुमारी का रथ भी तभी श्राकर रुका! रथसे 
¡ उतरकर वह्‌ मदन सै मिली तो मदन ने उमे णुभ सवाद 
सुनाते हए क 
~ “राजकन्ये ! मेरे पिताने यहंएड्‌ नामका लडका 
मेरी सेवाके लिए रख कलियाहै। हमदोनोकी ही सेवा 
+ किया करेगा 1" 
५ “यह्‌ तो निरा बुद्ध्‌ लगता है!" राजकूमारीने मदन 
` से कहा--""देखो, कैसा मह फाडकर जमृहार्ले रहार इसे 
 भुभसेतोदरूर दही रखना 1"! 
मदनं बोला-- 
~ "रुर तो रहेगा ही, क्योकि तुम्हारे पास रहने के लिए 
(तो ही जन्मा हूं । लेविन मै तुम्हारा कंसे वन सरकगा, यही 
‰ सोचता रहता है 1" 
< "मदन । तुम उरपोक भीतो वहूत हौ । तुम ्रपने 
पितासे क्यो नही कहते ? उनका राजा कितना मान करते 
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है । उसकी वात मानकर मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विव 
श्रचफ्य कर देगे 1" 

मदन वोला- 

“राजकन्ये ! प्रेमविवाहं को तुम हंसी-खेल समम 
हो ? यदि मेरे पित्ता तुम्हारे पिता से कुछ कटे तो जनती ६ 
इसका परिणाम क्या होगा ?"" 

“च्या होगा ? तुम्ही वताग्रो 1” राजकन्या वोली- 
“भई, तुम तो भ्राजकल ज्योतिप पठ रहे हो, इसलिए द 
भी सकते हो ।"" 

मदन वोला-- 

“राजकन्ये ! क्षिय कन्या श्रौर ब्राह्मण पुत्र काके 
विवाह तो राजा नरसिंह करेगे नही । होगा यह्‌ कि तु्दे 
विढठाल्गेश्रौर भेरेपिताकोतहीतो, मुभे देश निका 
श्रवश्य मिल जायेगा 1" 

“मदन, हमारा विवाह होकर रहेगा ।“ श्रपना ह 
हवा मे घुमाते हए राजकुमारी रत्नमजरी ने कहा---ज 
तुम कंसे पुरुप हो, पर भ कोई युक्ति निकालकर पु 
चताङगी 1"" 

तुम क्याकर सकती हो?" मदन ने पृद्छा । राजकुमा 
कद्ध उत्तर देती कि तभी श्राचा्येश्रा मए} श्रलग-श्रतग 
छात्र एक जगह इकष्ठे हौ गए म्रौर श्राचायंदेव को समू 
नमन कर यथास्थान वंठे। श्राचार्यशची ने पाना शुरू किया श्र 
सवसे करस्य एलोक सुनने लगे । एतोक तो सभी को कंठः 
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ये, परवे उच्चारण शुद्ध करनेके लिहाज सेही वार-वार 
सुनते थे! जौ श्रशुद्ध बोलता, उसका उच्चारण ठीक करा देते। 
मदनकोसकेस्थानपरभीण् कह्ने कीश्रादत थी । उमके 
दस दोप पर वे सभी को समभाते हए वोले- 

छात्रो ! उच्चारण शुद्ध हो, इसका सदा ध्यान रखो । 
सश्रीरशकेश्रन्तरकोहीले लो। "सकल" का श्र्थं "समस्त 
होता है ग्रीर शकलः का भ्रथं 'टुकडा"' । इसी तरह "दास" 
सेवक होता है श्रौर "दाशः केवट । स श्रौर श के उच्चारण-भेद 
से कंसा श्रथं फा श्रनर्थं हौ जाता है । 

“मदन ! तुम सन्धि करके तो ठीक वोलते हो, परस 
की जगह श कट्‌ जाति हो । इस दोप को मिटश्रो । जीभको 
सीधा लेटा रहने दो श्रौर तव दातो कै स्पशं से उच्चारण करो 
तो दन्ती "स" ही उच्चारित होगा ।"" 

इसके वाद दिनभर श्रघ्ययन चलता रहा । सन्ध्या को 
सवे भ्रपने-प्रपने घर गए । श्रव एड्‌ पतगसिह्‌ नित्य हौ मदन 
फे साय विद्यालय जाताथा। राजकुमारी श्रौर मदन जव 
मध्यान्तर मे सरिता तट पर जातितो भी एड्‌ को सगे 
माते । वहाँ भी चे उन दोनो के वहुत-से काम कार देता। 
सी तरह्‌ मूखं एडूके रूप मे राजकुमार पतगरसिह के दुदिन 
षट रहेये। वि 
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विद्यालय क्या था, एक लम्वा-चीडा उदयान था } चाः 
श्रोर की प्राचीर पत्थरो से वनी थी । वैसे सव खुलेमे वेड 
पठते थे 1 पट्स्तम्भी वट वृक्ष की छाया ग्रीष्म ऋतु मे ए 
सुखद थी, श्रौर भी छायादार वृक्ष थे । शीत ऋतु मे सव १ 
मे चैठकर पटतेथे। वर्षासेत्राण पानेके लिए ककु 
वने हुए ये । वैसे वर्षा ऋतु मे श्रध्ययन प्राय. वन्द हीर 
था। 

श्राठ दिन वीत गएतौ राजकुमारी रत्नमजरी ने९ 
युक्ति निकाल सी ! मध्यान्तर वेला मे मदन भ्रौर राजकरुमा 
श्रलग एकान्त मे वाते कर रहे थे। एड्‌ भी उनके साथ 
ग्रौर कृं ही दूर जाकरसो गया। उसेयौसोतादेवराः 
कुमारी वोली-- 

“तुम्हारा यहु एड क्या पढ पायेगा ? जव देखो । 
सोता रहता है । एसे मूख नौकरसे तुम्हे क्या लाभ टै? 

मदनं वोला-- 

“रत्न ! इससे हमे बहुत लाभ है, क्योकि मूं ६ 
के कारण यह्‌ हमारे भावौ को नही समभ पाता) यदिप 
चतुरहोतातो भ्रव तक भण्डाफोड कर देता 1" 

“यह्‌ तो ठीक दै 1” रत्नमजरी वोली--“नेकिन 


बीज ओर वृक्ष / ६१ 


यहाँ व्योे श्रये ? म तुमसे कु कहना चाहती हूँ लेकिन 
यदि यह्‌ सुनले तो ?" 

“कुद नही होगा । तुम कहो 1 

राजकुमारी वोली-- 

१ “तो सुनो । श्राज भधेरी रातह! श्राजही हम दोनो 
;वसन्तपुर छोडकर भाग चके । मँ दो घोडे लेकर गणेश मन्दिर 
द्रा जागी । काफी रतन भी साय लागी । रात्तभरमे दोनो 
वसन्तपुर से बहुत दर निकल जायेगे । फिर व्याह करके नये 
सिरे से जीवन वनायेगे ।"" 

¡{ मदन किमका । बोला-- 

""लेकिन र तो घोडा दौड़ाना नही जानता । वस धीरे- 
धीरे ही चला लेता हँ । कही वीचमेही तुम्हारे पिता के 
पतसैनिको ने पकड लिया तो क्या होगा ?" 

“उरो मत । जंसार्मै कहूं वही करो ।“ राजकुमारी 
ह नोसी--'“घोडे सधे-सधये है । वे स्वयं ही दौडेगे। तुम मेरे 
पीे-पीचे चलना । वस वल्गा को साधे रहना 1"" 
मदन ने पूदछ-- 
£ "ततकरिन गणेशमन्दिर तो कहै । कौन-से मे ्राना 
होमा? 
एव॑ राजकुमारी भुभलाई-- 
“दूस एड्‌ के साथ रहते-रहुते तुम भी बुद्‌ बनते जा रहे 
हो । चस्तीके वीच चने गणेशमन्दिरोसे हमे क्या लेना? 
हिनगर्‌ के बाहर जो पुराना गणेशमन्दिर है, वही स्राना । यदि 


1 
ह 
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म पटले पहुंच गई तो तुम्हारी प्रतीक्षा करूगी भ्रौर तुम एने 
जा पहुंचोतो प्रतीक्षा करना। ठीक श्राधी राति को); 
ग्रामी 1" 

मूखं वने पत्तगसिह्‌ ने बड़े ध्यानं से यह्‌ वार्तालाप सुः 
लिया । जव मध्यान्तर का समय समाप्त हुश्ना तो मदन नें 
वीसियो ्रावाजे दी, तव वहु जागा । वस्तुतः तो वह्‌ सोते हु 
भीजागरहाथा। दु.खी तो वही रहते है, जो जागते हए भ 
सोते है । 

संध्या हुई । राजकुमारी श्रपने रथ मे वेठकर राजभवः 
गई शौर मदन अ्रभ्निहोत्री एडूके सिर पर पोधियोकावोः 
रखकर श्रपने घर पहुंचा । उसके भाग्य से राजकुमारी थी ह 
नही, इसलिए भ्राज वहं वहत उदास था । उसे भय षा 
हम भागने मे सफल नही हो पायेगे श्रौर फिर राजा नरि 
वड़ा कठोर दण्ड देगा । मुभे तौ जीवित नही दछोडेा । मदः 
ने निश्चय किया किम श्राधी रात को गणेशमन्दिर न 
जाङगा । कया करेगी राजकुमारी ? श्रकेली तो जाने से रही 
हार-भक मारकर लौट ही श्रयेगी। सवेरे समभा दूणा 
वीमियो चहाने हं । कह दूंगा एड्‌ जाग रहा धा । 

मदन कौ उदासीनता देखकर पत्तगरसिह समभे शया प 
किं मदन को राजकुमारी का निर्णय पसन्द नही दहै। प 
दुविधामे दहै! जानकार तो मूखमृद्रा देखकर सथ जान जां 
६ 1 चेपिनि साहसी पत्तगर्सिह्‌ इस श्रवसर का लाभ उटानं 
चाहता वा । वह्‌ राजकुमार था । यजकुमार राजकुमारी; 
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ए साय व्याह करने का श्रधिकारी भीदहै। सकल कला श्रौर 
7।विद्याग्रो मे प्रवीण था पतगरसिहु । कंचनपुर के ्राचा्यने उसे 
मुक्तहस्त से विद्यादान दिया था। मूखंका श्रभिनय करनेसे 
रही तो वह मूखं नही वन ग्याथा? जव सवसोगएतो 
र'पतगसिह दवे पवि गणेशमन्दिर पहुंच गया श्रौर राजकुमारी 
ह््फी प्रतीक्षा करने लगा । 
धा राजकुमारी श्राठ दिन पहले से ही योजना को सफल 
फरने मे लगी थी । भ्रकेली थी, इसलिए माता-पिता की वहत 
त्ताडती थी 1 कुदं दिन से उसने श्रश्वारूढ होकर प्रात भ्रमण 
({णुर कर दिया था । श्रपनी एक सखी को ले जाती श्रौर दोनो 
†(पोडे रात को घुडसाल मे न वंधवाकर श्रपने भवन के पिद्ध- 
¦ घाटे वधवाती । उसने श्रश्वपालक (सरस) को प्रादेश दे रखा 
व्यापि हमारे घोडोको यही खुले मे दाना-घास डाल दिया 
| ़से। दिन भर भते ही श्रश्वशाला मे रखो, पर रात को नही। 
{षयोकि सवेरे-सवेरे ये जव श्रश्वशाला से निकलकर श्राति है, 
ही एनसे बडी बुरी गध श्राती है, जो मुभसे सही नही जाती 1 
{ राजकुमारी फी यह्‌ सनक बहुत सामान्य यी। कोई 
करिण नही था कि उसकी यह्‌ वेतुकी, पर माथ ही द्योटी-सी 
बात न मानी जाती । श्राठ दिन से दोनो घोडे राजकन्याके 
पवन फे पिद्धवाडे वधते । उसकी सखी, जो उसफी दासी ही 
ट्री, वासन्ती उसके पास वाले कक्ष मे सोती । वहु भी राज- 
मारौ के साथ जाती) दोनो के साथ श्राठ अगरक्षकभी 
-प्रवश्य जते जो श्राठो ही प्रश्वारोही होते । 
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भ्राज की रात राजकुमारी उठी । राति प्राघी थी प्रौर 
अंधेरी भी। सव श्रोर सन्नाटाथा। फाटको पर प्रहुरीये। 
पीछे का भाग सुनसान था । रत्न ग्रौर आ्आभूषणो की एक पौः 
उसने साथलेली। खिड्कीसे रेशम की रस्सीके सहारे नषे 
उतरी एक घोडे पर वटी श्रौर एक की चत्मा पकड ली, जो 
उसके पीदे-पीले चलमे लगा 1 यथासमय वह्‌ गणेशमन्दिर 
पहुंच गई । धीरे-ते श्रावाज दी-- 

“मदनं ! ्राग्रो प्यारे 1" 

पतगसिह म्रावाजके साय ही श्राया श्रौर राजकुमार 
के हायसे वल्गा (लगाम) लेफर घोड़े पर सवार हो गया) 
राजकुमारी ने कहा- 

“मेरे पीले-पीे ही चलना 1'" 

पतगरससिंह ने उसके पी ही घोडा डाल दिया । योद 
हीदेरमे जव नगर निकल गयाततो राजकुमारी रत्नमजै 
योली-- 

*"मदन ! श्रव कोर्ट उरनहीटहै। श्रम तो धोडा भे 
चरावरनलेभ्राग्रो 1 

पतगसिह्‌ कुद नही वोना । पीदे-पीचे ही चलता रहा । 
रत्नमंजरी ने स्मा कि उर रहा है । इसीलिए नही वोत्तता। 
इसका टर निका, यह्‌ सोच उसने घोडा दौड़ाया । उष 
पीछे पतगसिह्‌ ने भी दीडाया । राजकुमारी वोली-- 

“मदन । तुम तो खृव श्रच्छा दौडति दो) वैसे 
दरतेये। टीकर है मेरे वरावर नही चल सवते तो पी-षी 
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ही दौदान्नो । रात्तभर मे वहते दूर निकल जाना है 1" 

रात अधेरीथी। त्तासेका प्रकाशथा पर एेसानही 
किः श्रादमी की पहचान हौ सके। राजकुमारी रल्नमंणरी 
पतगसिह उफंएड्‌ कोटी मदन श्रग्निहोत्ी सम रही थी) 
घोडा दौडाते-दौडाति वेचारी रत्नमजरी यक गर्तो रक कर 
घोसी-- 

"मदन } तुम्हेहोक्यागयादहै? बोलते ही नही! एेसे 
विनावोतेतो रास्ता क्टेगानही) श्रवव्यौ उररहैहौ? 

¡ चु तौ बोलो 1" 

1 पर पतगरसिह नही वोला । राजकुमारी रत्नमजरी ने 
धुमाकर श्रपना घोडा पतगसिह्‌ के ववर कर लिया श्रौैर 
प्रपनी श्रोरसे दी प्रन पृचती गई पतगसिहे केवतह्, हं 

परता गया । राजकुमारी ने भी उसे ज्यादा नही कुरेदा ) 

£ दोनो चलते रह । रत्ति वीतत्ती रहौ श्रौर श्रव उधेया भी मिद 
चता । थोडी दर्‌ श्रागे जाकर राजकुमारी ने घोडा रोक दिया 
श्रौर्‌ एक पेड के नीचे वैठ गई } यह स्थानं नदी का किनारा 
पा। धोडी देर मे पत्तगरसिह भी आ पहुंचा । वह्‌ जानदूभ्छकर 
ध पौ रह जाता था । जव पततगरसिह पास श्राया तो राज- 

"मारी रलमजरी ने उसे देखा प्रर "हाय षड्‌ तु?” कं 
फ़िर जमी प्र गिर षडी। थोडी देर वाद स्वयदही खटी श्रौर 
देलाप रते लगी-- 
> श्वरे विधाता 1 तूने यह्‌ क्या मजाकं छया ? महा- 

क एड्‌ के साय भेज दिया मुभ ? वसे तो मूर्ख दै यह्‌, पर 
\ 
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चालाक कितना कि रस्ति मे चोला नही। श्रवर्म ष्या 
करू ? कहां जाडं ? लौटकर वसन्तयुर भी जानही सती 
भ्रौर इसके साथ भी रह्‌ नही सकती 1"" 

वहत रोई राजकुमारी । फिर घुटनो पर सिर रव कः 
वैठ यई । पतंगचिह भोला-भाला मासूम वन कर वेला रह 
ग्रीर राजक्रुमारी की गतिविधि देखता रहा । वहु भी राज 
कुमारी से नही वोला । राजकुमारी उठी । नित्यकमं से निवृ 
हो सरिता मे स्नान किया । कुष्ठ धमेक्रियाए की श्रीर्‌ कलेव 
लेकर खाने वैर गई । पतगर्मिह्‌ से पृद्धा भी नही, बल्कि ठ 
कयै श्रोर पीठ करके वढी । परतगसिहे भी स्नानादि से निवृ 
होकर वैठाथा। कुं खाना राजकुमारी ने वचाकर दौः 
दिया । वही श्रपने श्राप पतगरसिह्‌ने खा लिया) 

ग्रव क्या करना है, राजकुमारी रत्नमजरी इस विपः 
पर सोचने लगी । उसने सोचा, "मे नारी हं । एकािनी तं 
रह दी नदी सकती । जैने लत्ता को वृक्ष का सहारा चाहिए, 
चैयेही नारी को पुरुप का! लेविन सके साथतोमे स्वप 
मे भी नही रह्‌ सकनी । इमेतो मे श्रपना नौकर भी नही एय 
सकती । श्रवो मेरी गणनान मरोमेदै, न जीवितोमे) 
यस श्रव तो प्रात्महुत्या दी मुभे णान्ति देगी 1 

ह्‌ मोन सजकुमारी उटी 1 रत्नो की पोट उमने फ 
ने वाघी ग्रीरनदीद्धी मनोर चलदी। परम चतुर 
उमा मनोमाव ताड मया ग्रौर उनफे षीि-पीये चला। पुः 
ये दिये दए रत्न उसके पामभी यथे । उसने भी उन्हे नन्दा 
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कर रख लिया । उसने मन मे सौचा--कचनपुर से चलते 
समय प्राचार्यने मूमसे कहा था कि श्रभी तुमे मरना नही है। 
तोर्भेभी नदी मे कूद पडं। समयसे पहलेमे भीनही 
मरूगा ।' इधर राजकुमारी नदी मे कदी तो उसके पीदे- 
पतगसिह्‌ भी कूद पडा। हूश्रा व्ही, जो हौनाथा। दोनो 
किनारे लग गए 1 वच गए दोनो । दोनो ने श्रलग-श्रलग कपडे 
मुखाय । वौला कोई किसी से नही । रत्नमजरी मान कपायसे 
दूपित थी इसलिए पतगसिह्‌ से बोलना नही चाहती थी श्रौर 
` पतगसिहं उसके मिथ्या ब्रहकार को मिटाना चाहता था, इस- 
? निए नही वोचता था 1 श्रव राजकुमारी ने सोचा कि इससे 
{पिण्ड तो ष्टेगा नही । इसके माथ चलकर कही नगरमे 
व्यवस्था कर लगी । मेरे पास पर्याप्त रतन है । व्यवस्था तो हो 
हही जाएगी । इसे तो सग स्वना ही पडेगा! न रखुं तो जाडं 
“हां ? पर इससे वोर्टुगी कभी नही । 
‡ रलमजरी के समपेण की यह्‌ पहली सीटी थी । किमी 
ीज को श्रलग भकुरित करे श्रौर उसके अकुर को नीचे फरदे 
तेथा मून भाग को ऊपर तो मूल घूम कर नीचे भ्रयेगा। 
पोगति मूल श्रववा जड कास्वभावदहै। नारी कितनी ही 
क्षी हो, पर समपंण श्रौर पुरुप का श्राश्रय लेना उसका 
प्वभावहै । ब्रहकार श्रौर घृणा के कारण रत्नमजरी पतग्मिह्‌ 
ने दर रहना चाहती थी 1 पर श्रव उसे मभ्भुवना पडा । साय 


बरतने का निर्य कर लिया, साय ही न वोलने का भी 
नप्चय किया । 
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पतंयसिह तो सूचं वना ही था । घोड़े दोनौकेहीष्ः 
चके थे । भगे कपडे जव सुख गए तो दोनो ने पहन सिषे 
क्पे पर कम्बल डाले पतंगसिहं चल दिया ! उसके सग ह 
रत्नम॑जसी भी चलने लगी ¡ बसन्तपुर के विग्र माण्ड श्रनि 
होत्री ने ओ्रोठने के लिए एक कम्बल पतगर्सिंहं फोदेदि 
था। उस कम्बलकोभी पतगर्सिहु साथ लाया धा। ह 
कम्बल उसके कन्धे पर पृड़ाथा। 
दौनो वडे विचित्र सहयात्री थे । साय-साय चतत, 
चोलते नही ये । राजकुमारी रत्नमजरी थककर्‌ बठ चि 
तो पतगर्िह्‌ भौ बैठ जाता श्रौर जव पतगसिह वठ जाता ४ 
रत्नमंजरी उसके उठने की प्रतीक्षा करती ) रत्नमजरी न? 
उसे छोड मकतीथी ओओीरनदही उसके साथ रेता चाह 
पी । एक इच्छा की पूति वह उसके साय रदकर कर रही ° 
प्रोर दूसरो की पूति उससे न वो्तने फा निचय क रके 
सीयी। 
इमी तरह सध्या तक दोनो चले । मागं मे कुद वन 
या लिए ये जव कुं भटपुटा हो गया तो दोनो एकं वृ 
नीचे सो गए 1 रत्नम॑जरी को नो पडति ही नीद श्रा 
कौमल शय्या पर सोने वाली रलमजरी श्राज कटर धर 
परमोरहीथीश्रौर धरती प्ररही उसे एसी नीद प्राः 
की मुचि विारकर सो ग । चलने की धयान 
नेहो सा कर दिया था । लेकिन पतंगनिह्‌ जागिरह 
-उमने यष धारणा बनाली थीकि सोने वाता हुमा 
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¡ दै । जहा तक वने, जागनां ही चाहिए । श्रत वह्‌ तने से पीठ 
` टिकरा वेटा धा श्रौर चादनी मे रत्नमजरी के सुप्त यौन्दयं 
¦ कोदेष रहा धा । तभी टी-टी टेटे की न्रावाज वृक्ष के ऊपर 
। से श्राई । शुक युगल वोल रहे ये । "पणु-पक्षी वाणी रहस्य" 
` शास्त्र पढा था पतगरसिहुने, सो पणु-पलियो की भापा वहू खूव 
सममलेताथा। मनुष्यने श्रपनी बुद्धि से सव कृ जान 
तियाहै। वह्‌ ह्र पणु प्रौर हर पक्षीकी वोनी भी वोन 
लेना प्रर समभ भो नेता है। पत्तग्मिह्‌ भी मको पणु- 
 ्कषियो की बोनियां वहू बोल लेता था । वहे ध्यान से वहु 
णुव-गुगत कौ वाते सुनने लगा । 
णुकी ने णुक से वहा-- 
“नाय । हमारे वृक्ष के नीवे दो श्रतिधि व्दरे हए है । 
प्के किए हमे कुद तो करना ही चाहिए 1"" 
` क्या करे प्रिये ?“" णुक ने कहा-“ हम तो पक्षी ह । 
वसे यदि यह पुरुप सन रहा हौतोर्म एक एसी चीज वा 
प्ता वता सक्ताह किः यदि यहयउ्ये पानेतो क्या क्या 
हो जाए्‌ 1"* 
एप क्या चीजहै? श्राप सुना डालिए । जानने की 
उत्सुकता तो मुम भी है ।'' शुकी वोली--“"यदि श्रतिथि के 
डे भाग्य हए तो चहु भी सुन लेया 1 
रुक वोला-- 
“श्रिये । यहां से उत्तर की श्रोर चलने पर केवलं नात 
मोम कौ दरी पर एक वृक्षह1 वह्‌ श्िरालजून का वृक्ष है, 
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संकडो-हजारो वपं पुराने इस वृक्षका रहस्य कुच परह 
जानते ह । वक्ष भी वडे रहस्यमय होते है) किसी देव मायं 
कै कारण या किसी ऋषपि-मुनि के शापवश उनमे वडव 
चमत्कारी गण श्रा जते दै 1 

शुकी वोली-- 

“नाथ ! श्रापतो विपयान्तर करने लगे । पूते ॐ 
शिरालज्‌नं की विशेपत्ता वत्ता डालिए 

“"वताता हं 1“ शुक ने कहा--““तुम ध्यान से मुन 
इस वक्ष कीद्ाल की टोपी वना कर यदि कोद प्रहे रे 
पहनने वाला भ्रदृष्य हौ जाता ! वह सवको देखता हे र 
उसे कोई नही देखता 1 

“वस यही एकं वात है 2?” शुकीने कुछ उपेक्षारी 
दिखा 

शुक वोला-- 

'श्रायिरतोतुमभीनारीदहौ ।चीचमेसे वाते कटः 
नारीकता स्वभाव है । पहले परी वात सुनलो । उस वृक्षदं 
पत्तो मे यह्‌ गुणदहैकि कंसा ही गरहस घाव हो, पत्ते 
तथा उमकेवेपते तुरन्त भरजातादहू। घाव को निपात + 
नही र्ना ) तीतरी वात यह किठस वृक्ष के कोमल तु 

णोन्लो वदि कोरु श्नपने रम्वन, च्राट श्रादिमे लात 
उम पर वैटयर वह्‌ द्रामा्त मार्थेमे च्छित स्यान तक 
मपर द । 

“निवे ! नेटिनये हीनो वस्तुं प्राप्त करना भी प्रग 


1 
| 
॥ 
| 
॥ 
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पसा मुर्िल दै । यह्‌ युवक समकर भी नही ला सकेगा । 

“यह्‌ तो श्रापने श्रौर भी बुरा किया ।** शुकी बोली-- 
"फिर सुनाने ही व्यो वठ ? यह्‌ वताश्रो कि कठिना क्यादै 
रौर उस कठिनाई को कंसे दुर क्रिया जा सक्ता है 1" 

गुक ने वताया-- 

“तो सुनो । उस वृक्ष के कोटर मे दष्टिविप सपं रहता 
| जो भीउस पेड पर चदढताहे या छाल उतारता दै, उसे 
सरपं देवता है श्रौर उसके देखते ही प्रयत्नकर्ता भस्म हो 
जाता ह । 

"प्रिये । श्रव मै उपाय भी वताताहँं। वृक्ष से वीस 
ठग दुर दक्षिण कीश्रोर एक कुण्ड है । उस करण्ड मे नहाने से 

मनुष्य कौश्रा वन जाता है। कौश्ना वनकर मनुष्य वृक्षकी 
उाली प्र जा वैठे । उस वृक्ष पर दो तरह के फल भी लगते 
है । हरे श्रौर लाल । हरे कच्चे है ग्रौर लाल पके हृए । दोनो 

: मेते किसी एक फल को खाने से कौश्रा पून. मनुष्य वन जाता 

है । श्रन्तर इतना है फि ह्रे एल से विकृत अ्राकृति का मनुष्य 

¡ वनता हे श्रौर लाल से श्रपने श्रसली रूप वाला)" 

~ शुकी ने एक निश्वास छोडकर कटा-- 

“श्रापने तो वडी रहस्यपूणं वाते वत्ताईं । यदि यह्‌ 
 प्रतिथि भाग्यलाली हौगातो चारो चीजो को प्राप्त कर 
~ लेगा 1"! 

पतंगसिह्‌ ने सव कुद्ध सुन-समभ लिया था । एक दष्ट 
( रतलेमजरी कै सुप्त सौन्दयं पर ठाली श्नौर उठ व॑ठा ¦ श्राकाश 
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कीश्रोर देखा । चन्दा ज्यादा नहीचढाथा) प्रमीतेराः 
वहत वाक्रौ थी । सात कोतसतही तो च्तनाथा। उरते 
्रकाशमागं से आयेगा । यह्‌ सोच पतंगसिह ने अ्रपना कषः 
कथे पर डाला श्रौर शुकं निदिष्ट दिशा कीश्रोर चन दिषा 

दूरस्ते ही उसने शिरालजूनं का वृक्ष देख लियाया 
तिरदछछा होकर जलकुण्ड के पास गया । कम्बल किनारे र 
ग्रौर वकी लगाई तो वडेश्राकारका कौञ्ना चनं गया! प 
फडफडाकर पानी ऋाडा । कु देर वैठकर पानी सुवा तिय! 
पजो मे कम्बल दवाकर उडा श्रौर उक्त ्रद्भूत वृक्ष पर : 
वेढा । लाल फल तोड़कर खाया तो श्मपने पूर्णंस्पमे) 
गया । कोए के पेख, श्रव पहने हृएु कपडो मे परिवत्ितं : 
सए! कमरसे खड्ग निकालकर पतंगसिह्‌ ने पते वृ ः 
छान उतारी । लम्बी-लम्वी द्वाल को सिर पर लपेदा ; 
पडी के लपेटने के श्राकार कौ टोपी वने गर्द । घुमावोः 
माठ वरधिकरर स्थिर कर दिया। फिर कुछ पत्ते तोढे। ४ 
भी तोड छिये । वृक्ष की डाले तोडकर कुद रेते निपारे ध 
उन्दे ्रपने कम्वलमे नीध निया! फिर कम्बल पर वेट 
कटा मुभे वही ठे चलो, जह राजकन्या रत्नमजरौ । 
स्ट । एेना कहते ही कम्बल पत्तंगिहं को उदार प 
म्श्रान नं गया । 

रतनमंमरोश्रमीसोरही यी) चन्दा प्विमिमे यिः 
ग्यायथा। योटो-सी राते सभी वाकी थी} पतमर्िह्‌ पेट! 
चदा श्रौर युद्-मुगा को प्रणाम र कदहा-- 
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""पक्षिशरेष्ठ । श्रापके श्रनुग्रहुसेर्मने चारो चीजे प्राप्त 
करती हँ। ्रापका वहत ज्राभारी हूं 1" 

णु ने कहा-- 

"राजपुत्र । तुम बहुत पुण्यात्मा हौ । मै भी जानताथा 
रि तुम मेरी वति सुन रहै हो श्रौर यह्‌ भी जानताथा वि 
मफनता प्राप्त करोगे । श्रव तुम दक्षिण दिगाकीश्रौर जागरो 
उसचनमे भी तुम्हे कुं ग्रलम्य प्राप्त होगा । क्या होगा, यह्‌ 
तो मेँ नही जानता, पर शकुन विचारसे कट्‌ रहा हूं कि कुं 
प्रलभ्यही पाश्रोगे । श्राज मे तीसरे दिन तुम दक्षिण दिशाके 
वन मे पहुंच जाभ्रौगे 1"" 

णुक युगल करो पूनः प्रणाम कर पतन्मिह्‌ नीचे श्राया । 
राजकुमारी श्रवभीसोर्ही थी । पतग्सिहं उससे कुद्धं दुर 
हयर्‌ वैठा । श्रपना खड्ग निकालकर ग्रपनी जधा चीर 
दासौ । गुरुद्ारा दिये हुए रत्नं जघामे छिपये प्रौर फिर 
शिसलजृन के पत्तो का रम निचोड दिया तौ देखते-देखते घाव 

. भेर गया। पक्षी चहुचहूने लगेये। स्वेराहो चला था। 
पतगसिह शौचादि से निवृत्त भीहो प्राया । श्रव रत्नमंजरी 
उटी। उसे शौच की शका हई तो पतगर्सिहं से कु नही 

` पूष 1 श्रपने से ही वोनी-- 

{ “"यह्‌ कंसा विचित्र वनद कि यहाँ कही जलाणयनभी 

° नही द ! चदं देवं, कही तो पिलेगा ।** 

\ राञवुमारी का श्राय समम्ृकर पतगरसिहु जलाय फी 
भोर चल दिया । पीदये-पीच्धे रत्नमजरी चसी ! जव जलायय 

, दीपने लगा तो पतग एक पेड के नीचे वैठ गया । रत्नमंजरी 
“णोचादि से निवृत्त हकर श्राई श्रीर एक श्रोर चलने लगी । 

;पतग भौ चला । सयोग से दोनो श्रनवोले सह्याची दक्षिण 
द्लिकीश्रोरहौ वर्हे ये।, (1 


5 


दोनो दिन भी रातत को वनमे ही रुका पतगर्सिह्‌ । तीमः 
दिन भी वह्‌ एक वन मे पहुंचा । जिस वृक्ष के नीचे पतगः 
शरीर रत्नमजयी रातत काट रहै थे, उस वृक्ष पर चटक चटिः 
नामके दो पक्षी श्राप मे वात कर रहे ये । चटकः ने चदि 
से कहा-- 

"प्रिये । यहाँ से कुछ कोस दुर पोतनपुर नामक ना 

। नगर कै वाहूर एक बहुत पुराना विन्तु तग्वा-चौडा उरा 
। उस उद्यान मे बहुत कम लोग जाति है । व्योमि उः 
पुरानेपन ने उका सौन्दथे हौ नप्ट कर डना हे । दमनी 
पुराने पेडो पर गिद्ध रहने लगे है । रेते उद्यानं मे जायगा । 
कीन ? उसी उदयान के दक्षिण कोण मे एक पुराना प्रमती ४ 
पेड़ ह 1 उसके नीचे इतनी मुहर गही दै कि इवफीमं शकट 
जा सकते हे 1" 

चटित वोली-- 

“"लिमक भाग्य मे होगा, वही नेना उन मुरो को 1 भा 
भासी के माण तौ सम्पत्ति द्याया की तरह मग रहती £। 

पतमरस्हि ने चदव-चटिका का पूरा वार्तालाप ! 
निया । प्रा. उच्वर यहां से चता तौ पोतनषुर मे पूवः 


रौर पुराने शरन्य उयागमेदही टय । रत्नमजरी की द 


2४ 9 
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इस उद्यानमे ठहर की नही थी, पर विरोधभी नही कर 
पकती थी । श्रभी सध्या नही हुई थी । सध्या हने मे एकाध 
प्रहर की देर थी। 

स्त्नमजरी को एक वृक्ष के नीचे वैठा छोड पतगसिह 
बागके दक्षिणकोनि की श्रोर गया। चटक द्वारा वतताई गई 
पुरानी इमली खडी मिली । उसने चारो श्रोर देव खड्ग से 
ए्मनौ के नीचे की भरमि खोदी । कुद गहराई तक खोदा तो 
गृहरे चमकने लगी । योडी-सी महरे पतगर्सिह्‌ ने निकाल ली 
भौर फिर मिट डालकर शेप मो ठक दिया । सीधा नगर को 
पया । रलनमंजरी वेढी-वंठी सोचती रही -- "कैसा मूं है एड्‌ । 
वटीदेरतकतोवैठा रहा श्रौर श्रव नगरमे गयाहै) पास 
भे फटी भी नही है, भोजन क्या मागकर लायेमा ? मिका 
भोजने यौ खानेगा। ङतो खाने रही ।' 

उधर पतगसिह्‌ वाजार मे पुंव । सिते हुए कपडे लिये । 
भोने क तारो की पगडी ली जडाञ जगरखा लिया ! कुण्डल 
भी ते लिये । पीते रग का उत्तरीय लिया । उत्तरीय रेणम का 
धा । सफेद धोती पहन ली श्रौर चमकते जूते भी पहने ! इस 
पय मे दस मुहरे खच हो गई । श्रव वेह वाजार घूमने लगा । 
एः पडी-ती दुकान पर मसनद के सहारे वैठे एकं सेठ को 
देपा । सेठी वेश-भूपा से पता चलता था कि चह पोतनपुर 
प ्डासेख्या। लेकिन वह्‌ मात्र वड़ा ही नही, नगरसेठ 
य । 


नगस्सेठ घनदत्त फी पोतममुर मे वास दुकानें धी । 
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चाजारका वडा भाग यनीका वा! पोत्तनपुर के रजा वक 
नाभ मी नयस्सेठ धनक्त्त को वहत -मान देतेये। नगरमेः 
जी वेणभरूपा श्रौर दुकान की भव्यता सते प्राकर्यित टकर पतगः 
निह उनके प्रानं पहा रौर ननस्मेठ भी परतगतिट्‌ : 
व्यक्तित्व तथा वे्रभूपा स प्रभावित हृए 1 इन सरमय धनदः 
श्रषनी रत्नो की दुकान पर वैठे वरे । वात्चौत गुल टृ) मे 
ने एृदा-- 

“कही सेठ ! क्या दिव्राठे ? दीराया नीलम ? 

पतगरतिहं बोला-- 

"मेरी जद्सत की कोई चीजहौोगीतो श्वभ्य घरी 
टा 1"" 

धनदत्त त्तो कद्ध वोन नहीं पाये । उनके मुनीमने ; 
गवं से कहा-- 

“"पोत्नपुर मे एेनी क्या चीं दह, जो हमारे चेठकं ९ 
नही मिच कती 7 खरीदने वाते का हौनला चाहिण।'' 

पतगने उमे ्रौरङऊचा चटति हृषु कहा-- 

“पहने तो मभी दुकानदार दूरय दी ग्राहुकः मौ वृकः 
हे--क्हमे ह श्रात्रौ भाई, क्या चाहिरु 1 श्ररेमुनोता) श्रण 
श्रान्रो । श्रीर्‌ जव ब्राहुक अत्त तो फिर्‌ वड़े मायूमे वन" 
क्न ह-- यह तो न्रापन्ने न्रन्यत्र मिनेगी 1“ 

म्रद मठ योने-- 

"धरदेसी सगरे टौ, इमनि मुके नदी जानते! 1 
वन्तु शी दुकानें हमेदपाम । यदितुममे यरीदने चली 


यौज भौर वृक्ष / ७७ 


हतो मेर वेचनेका हौसलाभीदेवो। यै कद्ता हं बोलो 
क्या चाहिए तुम्हे ?"” 

पतग वोला-- 

“मुभे एक भवन चाहिए 1“ 

“भवनं ?” धनदत्त ने भौहो को सिकोडते हए पूखा-- 

पतगसिह्‌ मूस्कराया । वोला-- 

“श्यो, भवन विकने की चीज नही । श्रव कहां गया 
वचन 7" 

धनदत्त ने कहा-- 

"हा, भवन भीम दुगा । नया भवन बनवाया है मने। 
प्रमरहं कक्ष तो वडे-वडे है ही प्रौर पहले हीखण्ड मे है । 
तीनो पण्डो के कक्ष तीस है । भोतरदही जलकरुण्ड तथा भवन- 
ादिफा ह । एक श्रोर श्रा कान है, जो वस्त्र पण्य मे लगती. 
 । तुम ल्य दे सकोगे ?” 

भ्राप माँगकर तो देखे 


धनरत्त जानता था कि यह वैचारा व्या खरीद पयेगा । 
) बोला-- 

“भवन श्रौर दुकानो का मूल्य तो वहत है, परं तुमसे 
व्रभ्राठलाखही सगा 1" 


पतगनिह्‌ ने तुरन्त मदी भर मुहर पटकः दी भ्रौर 
र वोला-- 


“यहे वचनवदता की निशानी-साही रही । कल सवेरे 
1 मूल्य मिल जयेया 1*" 
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धनदत्त उसके मुँह की श्रोर देवता रह्‌ गया । चार्यः 
श्रादमी श्रौरभी दुकान परवैठेथे,वे भी दस क्रय-विक्रयमं 
देखते रह्‌ गये । पतगसिहु तुरन्त मृडा श्रौर बाजार पे कुष 
मिठाई खरीदी । सीधा उद्यान पहुंचा । रतमजरी ने उसरी 
वदली हुई भव्य श्रौर श्राकषेक वेशभूषा देखी तौ चक्कर षा 
गई । उसकी श्रखिं फटी की फटी रह गर्ह । मनी 
वोली-“" वाह्‌ रे एड ! तेरे एेसे ठाट । श्रव भी एडी ऽचकाः 
कर चलता है । प्रर कपड़े खूव पहने । मालूम पड़ता है, भे 
रत्नो मे सेकु चुरा लिये होगे । मखं हैन, सो लाव काल 
हजारमे ही वेचा होगा । कही लिकाने से बैठकर श्रपते रलो 
फी सम्हाल करूगी! श्रव रहना तोतेरे साथहीरहै, पर 
तुमसे वोदधगी कमी नही 1" 

रत्नमजरी क्था मोच रही है, इससे पतगरसिह फो को 
मतलव नही धा । वह तो खाने बैठ गया । श्राघी मिठाई प्रतः 
रख दी) उसे रत्नमजरीने खाया । एके श्रीर हटकर परतप 
सिह ने ्रपना उडन कम्बल विद्धाया श्रीर उसी पर सो गया। 
रत्नमजरी दूसरी श्रीर सो गई । 

वहुत तडके उठा पत्तगसिह्‌ । सीधा मण्डी गया । व्यापा 
दियो का माल ढोने के निषु वरहा वहुत-से शकट खडे रहते ५। 
पत्लेदार मजूर भी रहते ये । परतगमिहु ने एक-एक गह 
मश्रिम देकर इक्कीस गाड कफिराये परकर ली । सुदाः 
विष कृ मलूर भी नि लिये! एकतो कई गुनी मजूर ग्री 
त्रिसवा श्रौर दूसरे श्रग्रिम---उन दोनो यातो प्रभावित मा 
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वान श्रौर मजूर पतंगर्सिह्‌ के पीले-पीये चल व्यि । मजूरोने 
युदाई शुर कर दी । पीली-पीली चमकती हुई महर खनाखन 
नकतने लगी । सवके मन का सन्देह्‌ श्नौरं ्राश्च्य दूर करने 
7 विचार से पतगर्सिह ने मनगदन्त कहानी सुनानी णुरू कर 
पै 

“महीनो पहले की वात है । व्यापार दारा मैने इक्कीस 
करट मुहरो का उपार्जन शिया । इसी मागेसेजारहाया)। 
(मे भूचना मिली फि श्रागे दस्युग्रो ने एक सार्थं को ट लिया 
.। श्रत, लुटनेके डरसे ने श्रपनी मुहर यही चपा दी। 
श्राया हुं । श्रव तो इसी पोतनपुरमे व्यापार करूगा। 
म सवका सहयोग तो भिलता ही रहेगा 1"" 

यह्‌ कहानी पतगसिह्‌ ने वड़े स्वाभाविक ठढगसे कही । 
वगो विश्वाम हो गया । एक वूढे गाड़ोवान ने टिप्पणी 
)-- 

“धमं फी कमाई फा माल कही नही जाता । श्रापकी 
माई धमं कौ थी, तभी तो यथास्थान गडा-गडाया धन मिल 
पर । नहीतो किसी को पना न चल जाता ?"" 

एक दूसरा वोला-- 

` नाप-तौल का घन हे, तभी ततो इक्कीस शकट किराये 
पेहै। यदि दएनफान होता तो इन्दे क्या पता किं एक्फीन 
द्यां हौ मृहरे निकरेगी ।"' 

ती्तरे ने वातत समाप्त की-- 

“श्रे । जव भिनकर गाद्या खाली री हतो चिनकर. . 
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ही भरेगे । श्रव वातोमे दही ले रोगे या भरोगे भी)" 

गाडियां भर गई । यह्‌ सव भाग्य क्ीही तो वाती 
कि किसी को सन्देह नही इरा । थदि तनिक भी सन्देह हेता 
तो सव मुहुरे पोतनपुर के नरेश वखनाभ के कोपमे जाती। 
इवकीसो गाद्या तैयार हो गई तो पतंगसिह उन्दे नगर न 
नोर ले चला । घनदत्त के नये भवन के सामने गाडिमं (द॥ 
पतगरसिह ने धनदत्त सेठ को बुलवाया । श्रा गयां धनदतत। 
पतंगसिह्‌ वोला- 

"मरवन खाली कराश्रो श्रौर श्रपना भूत्य लो 1" 

धनदत्त को एेसी आशा नही थी । प्रायेना के स्वरम 
वोला-- 

न्तो खरीद ही नोने? मेरा तौ सथ चौपट रै 
जायगा 1" 

पतगरसिह वोला-- 

“्ेख्जी । वचन के पीछे तो लोग भिट जाति है। ज 
कि तुम्हारी वासव दुकार्नेतो रह दी जायेगी । दनं र 
दुकानो मे जितना माल हौ, उनका लेखा कर लो। 
चलेगा इन दुकानो को ।'* 

प्रव वात वढाना उचित न सम, धनदत्त सेठ नगर 
मुनीम, दलाल श्चौर्‌ नगर कै प्रतिष्ठित जन बृलाए । तीन रं 
हवेली श्रौर उसके साथ लमी श्राठ दुकान श्राठ लाच फो 
दुकानो के भीतर का सामान छह लाख ब्म प्रवत गव 
पतगसिह्‌ ने चौदह लाख मूल्य फी भृह्रे तौल पार दै दी! 
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किएक कोठे मे भरवा दी 1 रलम॑जरी इस कौतुक को इन्द्रजाले 
तभो तरह देख रही थी । 
न दौ दिनिमे प्रतगसिह्‌ का उाट जम गया । दुकानें 
{नौचतने लगी । मुनीम, दास-दासी नियुक्त हौ गए । भोजन 
हद्धै"गननेके निएभी एक ब्राह्मणी नियुक्त कर ली । भवन के 
 प्पामने श्रपना नामपटु लगाया- सेठ पनमचन्द । पतगर्िह 
प्र श्रव सेठ परुनमचन्दकेख्प मे प्रसिद्ध हो गया । श्रेष्ठ समाज 
स्ते सम्मान देने लगा) नगरसेठ धनदत्त तो उसे चहूत ही 
यते नैप्ानता था । 
फः इतने पर भी रतमजरी की श्रि नही खुली । उसकी 
प्रंखो प्रर श्रहकारका परदा पडा था। भ्रव भी वह्‌ पतंग 
ह रह से नही वौलती थी । भोजन बनाने वाली बरी ब्राह्मणी 
† वाते कर लेती । दास-दासियो को भी श्रदेश दे देती। 
मम पर भोजन भी कर लेती पर पतगसिहं को श्रव भी एड 
५7 ्मभती । उससे कभी वौलने का प्रयास भी नही करती । 
11 सौलिएत्तो नायके लिए कहूदैते है कि नारि सहज जड 
तेति ।' 
पतग भी रत्नमजरी से श्रलग एकान्त ल भे. रहूता 
पद । उसतका कोई फाम भी रत्नमजरी चे नही पडता धा । 
ए। ४९ धरतय रहफर हौ श्रमी योजनाएं वनाता । उत्तकी छिबदी 
त स्तय पयती धी | कद्ध ॒सेवकः उसके श्रन्तरग पौर रहस्य 
्रभर षे । सलमजरी के पास रहकर भी वह र 
२३९९ स्दफर ही वह्‌ मानिनी का मान भग करना ~~ 
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पततगरसिहु उफं सेठ पूनमचन्द भ्रव पोतनपुर भरेश व. 
नाभ से परिचय करना चाहता था श्रौर उसके लिए सोचता 
याकि किसी चमत्कारिक दंगे परिचय करू, वसे क्या 
करूगा ? मेरे जसे सेठ तो पोतनपुरमे संक्डह। | 

दिन वीत रहे ये ्रीर सेठ पुनमचन्द रूपी पति 
राजासे मिलने के लिए नेमत्कारिक ठग के ताने-यनि दू 
करता था । फिलहाल उसके पास यहीएककामधा। क्रा 
विक्तयकाकाम तौ मूनीम श्रादि सुचारूरूपसेकरदीपं 
थे । ४ 


© 


पतगरसिह्‌ को एक युक्ति सुभ गई । श्राधी रात को उडा 
शरीर धिरालनून वृक्ष कौ छाल से वनी. टोपी पदह्नकर अदृश्य 
शपो ग्या । फिर उडन कम्बल पर दैठकर्‌ श्रादेण दिा-- 
मे पोतनपुर नरेश व्जनाभ के शयनकक्ष मे पर्चा दो ।" 
५ प्तगसिह्‌ राजा के णयनकक्षमे पहुंच गया । राजा- 
पनी की य्या पास्-पास पडी थी । दोनो सुख-निद्रा मे 
7पिधे। दीपाधार पर रखा दीप मन्द प्रकाश विवर रहा 
¶7 । चाहुर प्रहरी पहरा दे रहे ये । पतगरिह सव-कुचछ देख 
हाधापर उसे कोई नही देख रहा था! राजा के स्िरहाने 
करर उतर रखा था श्रौर एक श्रोर खङ्ग भी रखा था। 
तगसिह्‌ ने दोनो को चुपके-से उठाया । फिर श्रचका से हस्त 
पय कौणलसे कठ फा हार भी उतार लिया । तीनो चीं 
फर उड्न फम्बल पर वैठ निज भवन मे श्राया । तीनो चीजें 
पने भवन कै तीसरे खण्ड पर ष्सढ्ग ते ्टागी कि भवन 
॥यी मे से गुजरते लोगो को दिखाई दे । 
पवेरे राजभवन मे खलवली मच गर । राजा श्रपने पहरे- 
सो पर भल्वाया । सवने शपय खाकर विश्वान दिलाया मि 
¶ रतभर्‌ जागतेही रदे है। हमारी जानकारी मे षलाभी 


री ठका घा । राना व्जनाभ ने तुरन्त मन्म 
। बुनाकर कहा-- 


ग ^ भ र 
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""मन्त्रिचर 1 कोई देव या विद्याधर ही एसा चमत 
कर सकता है । किसीने मुभे नुनौति दी दै । जसेभीकते 
इस चोर फा पता लगाना चादिए ।"' 

मन्त्री ने विश्वास दिलाया कि मै कोई कसर नहीं 
चोड गा । यह्‌ प्राश्वासन दे मन्नीने श्रपने चर प्रौर गुप्तचर 
राजाकी चीजो का पता लगने के लिए नगर मे चायेभ्रोर 
फैला दिये । बडी श्रासानीं से पता चल गया। कई नरो; | 
एक माथ मन्त्री से जाकर क्ा--- 

“महामन्त्री 1 श्रेष्ठिनिवास् मे प्रुनमचन्द नाम वै गो | 
धनौ सेठ रहते है । पता लगा दै कि वे परदेशी हँ बरौर नगर| 
सट धनदत्त की हवेली खरीदकर रह्‌ रहे ई । उन्दी पूनमचन 
ठ के भवनं पर हमने राजा की तीनो चीजे टगौ देषी ह 1" | 

चसो की वात सुनकर मन्व ने सस्व सैनिक तिमि ग्र । 
पतगरसिह्‌ की हवेली को चारो श्रोरसे षेरलिया। फिर पतग 
सह्‌ के प्रहरी से एहा-- | 

"श्रपने सेठ से कहो कि वहं प्रपते को हमारे हवति त 
दे । बह चोर है श्रौर उसने हमारे राजा कारः, मूकरुट । 

खद्ग चुराये हु 1" | 
प्रहरी ने कहा-- 
“मन्त्ीजी । ब्ापको विपरीत निश्चयः हमा ह । ह| 

मड नो महादान, परम धार्मिक ग्नीर पुण्यात्मा द । नन 

उनको जानना ह) चौरतोवेस्वप्नमे भी नही हौ मन्ते" 
मन्त्री ने वडा-- 





बीज जीर वृक्ष / ८५ 


“जव चौर प्केडा जाताहै, तव भी वह्‌ स्वीकार नही 
क््ताकिर्म चोरह। श्रत चोरया उसके चरो के इन्कार 
करने पर कोई नही मान म्रकता । हमे राजा की तीनो चीजें 
म्दारे सेठ की हवेली पर टगी दिखाई दे रही है 1" 

प्रहरी ने कहा-- 

“तो फिर श्राप उनसे मिल लीजिए । भ श्रापको लिये 
चलता हु ।'' 

प्रहरी मन्त्री को लेकर ऊपर पहुंचा श्रौर पतगरसिह्‌ को 
सूचित किया कि पोतनपर के महामन्त्री श्रमितवाहून श्रापसे 
मिलना चाहते ह । 

“उन्हे श्रादर सरिति ने श्रा्नो 1“ पतंगमिहट ने श्रपने 
प्रहरी को श्रादेण दिया । मन्त्री कक्ष मे प्रविष्ट हृभ्रा । सिहासन- 
युमा प्रासन पर पतगमिह पूनमचन्दसेठके स्प मे कठा 
पा। उसने श्रादर से अपने मामने पडे आसन पर मन्त्री को 
यैटाया । श्रासन पर बैठा मन्व कभी कक्ष की सजावट को 
स्पत, वभौ सेठ फो । मन्त्री मुउकर यक्ष की नजावट को 
व्यरहाथा तिः पतंगनिह ने पेड की छल वाली टोपी पहन 
ती ध्र ्रदृष्य हो गया । ्रद्ष्यसूप मेही उमने मन्त्री का 
ध्यान ध्रपनी श्रोर खीचते हए कहा-- 

“मन्विवग 1 श्रापकी क्या सेवा करू? श्रापने कँसे 
पष्ट किया? 

दृश्य रवर सुनकर मघ्ौ चग्याया । डर के मारे उने 
प्तीना ट गया  माहून करके उमने एूटा-- 
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“"महानुभाव ] श्राप कौन? देवरैया विचधः 
वस कृपा कर यह्‌ वतादये कि राजा की चीजे श्रापग्योः 
श्राये 2" 

श्रदुश्य वने हुए पतंगसिह ने कहा-- 

""मन्त्रीजी ! मैनदेवहंश्रौर न विद्याधर) बि 
विद्याधर मेरी श्राज्ञा का पालन करतेदहै। मेरेवशमेवेता 
है 1 उसी नटखट ने राजा की चीजे उड़ाई होगी । राप राज 
क्मौही भेज दे, वहं अपनी चीजे ले जायगा । 

""मन्रीजी ! एक वात मेरी श्रौर सुन तीजिये। मेः 
वेताल कह रहाहैकि प्रापक सैनिको ने मेरे भवनकोषे 
लिया है । मैने उसे श्राज्ञा नही दी दहै, इसलिए वह शान्त 
माप उसकी शक्ति का श्रनुमान नही लगा सक्ते । वह्‌ धा 
तो श्राप समस्त सेना का सफाया कर सकता है } भविः 
मे एेसी भूल मत करना 1" 

मयातुर मन्त्री ने प्राथेना की-- 

“सेरजी ! मेरा श्रपराध क्षमा करे। मै श्रापको जानः 
नथा! कृपा कर श्रव मुभे दशेन दीजिए 1" 

पतगसिह्‌ ने कहा-- 

“पहने ्रपते सैनिको को यहाँ से भगादुए श्रीर्‌ उमस 
तक पै श्रव्य होफर वेताल कौ रोक रहाहं। जवतव र 
सैनिक नही जायेये, म श्रापको दर्शन नही दे मक्ता 1 ण 
एेमा नदौ नि चिवण होकर देता वो श्रादे् देरव 


यह्‌ सुनकर मन्दी हूत घवरा गया श्रीर तुरन्त ऽद 
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बाहर गया । संनिको कौ त्रादेश्र दिया-- 

श्राप सव लौट जाग्रो मेरा रथ यही रहे। म वादमे 
प्रागा ।' 

इतनी देर मे पतगर्सिहु ने अ्रपनी छान वाली टोपी 
उतार ली । जव मवी पुन कक्ष मे प्रविष्ट हुश्ना तो पत्ंगरिह्‌ 
मो वैठे देखा । हमते-मुस्कराते पतगरसिह ने मवी से कहा-- 

“वडी मृश्किलि मे वेताल को भगाया। श्रव प्राप 
निशिचिन्त वे 1“ 

मन्त्री कु नही बोला । पतगमिह ने फिर जलपान 
मगाया । दोनो ने माथ वैठकर जलपान किया । पतगनिह्‌ रथ 
तक़ मत्री को छोढने श्राया श्रौरं ग्रभिवादन करके विदा किया। 

मन्म पूनमचन्द सेट वने पतंगर्सिह्‌ की शक्ति ग्रौर विनम्रता-- 
दोनो से दव गया । राजभवन पहुचवार राजा वखनाभ कौ 
सव वत्ते वताई्‌ श्रौर वहा-- 

"राजन्‌ । श्रव श्राप मेरे साथ चलकर श्रपनी तीनो 
सी ले प्राद्ये । पूनमचन्द सेठ तो हमारे नगर का गौरव 
प्रीर राजसभा फी णोभा है! उमे मित्रता करने मे ही सव 
विधि भलाई है ! यदि उसकी नीयत मे खोट होती तौ श्रापकी 
चीजोकोयो सरे प्रामन टांग देता 1" 

राजाने मन्त्री की वात मानी 1 उसके साध पतगसिह्‌ 
कं पाप्त गया । पततगरसिहूने दोनो का मम्मान किया प्रर 
राजा कौ तीनो चीरजे--हार, मुकृट, खड्ग मौप वि । पिर 
राजानेप्रायना की- 
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“सेठजो ! श्राप हमारी सभा मे श्राया करे) प्राणः 
श्रास्तन मेरे श्रासनं के समान भरमि मच पर दही रहेगा । सन 
मुच जसा मन्त्री से सुना, वसा ही पाया 1" 

पत्तंगरसिह ने राजा की प्रार्थना स्वीकार की । दूसरे दिं 
से ही वह्‌ नित्य राजसभा मे वैठने लगा। इपर घटना) 
पुनमचन्द रूपी पत्तगरसिह्‌ जन-जन का जाना-पहुचाना ह गयाः 
भाग्य स्योगसे एक ही परिस्थिति कभी अनुकूल श्रौर त 
प्रतिकूल वन जात्ती है । यही कारण था कि परतगरविह चमतारं 
ग से राजा से परिचय करने श्रीर सम्बन्ध जोऽने); 
सफलं हो गया । वरना, उसके पास कौन-सा वेताल था, मे 
वखनाभ की सेना का सफाया करता ? भाग्य ग्रनुकूत हीन 
है तो नोग रस्सीका सापि दिखाकर ड्रादेतेहै। 

४९ >८ ५ 

इधर राजकुमारी रत्नमंजरी मन-ही-मन परतगर्बिद्‌ र 
समपंण कर वटी} वादल सूयं कौ कितना हीद्कने, ¶ 
पूणिमा के वाद चन्द्रकी चाँदनी भी वादलोसे ठके भूपं 
एक कां का मुकाबला नही कर सक्ती । पतग १ 
मूवंता का श्रभिनय रत्नमजरी कोश्रवधोयेमेन स्यम 
रत्नमंजरी मोचने चगी--यह तौ फोर्‌ चमत्कारी पुरुपदै 
इम त्प-सीन्दरयं, यीरना, चिदया श्रीर योग्यता का टिः 
नही । ए नामसे विद्यात यह मूर्खं यो सेठ पनमचन्द वनै 
पेनाह्तौ ममोच भीनही सतनी वी ।' 

नने पर भी रत्नेमजरी पतगर्मिहुस्ने वोतना तः 
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घ्राहती थी । पहले उसे मूखं जानने के कारण घृणां थी श्रौ 
प्रव धृणाका स्थान रोषनेले लिया था} रत्नम॑जरी को इस 
वात्तसे रोप था कि यह्‌ भूरे धोवा देकर क्यो लाया । थोड़ी-सी 
मलक घृणा की, पूर्णभाव रोष का श्रौर्‌ भीतर छिपा 
प्रभिमान शा--दन तीनो कारणो से रत्नमेजरी श्रवभी 
पत्तगसिह्‌ से नही वौलती थी । मान के कारण रत्नमजरी 
चाहती थी कि पहले एड्‌ ही मूभसे वोले श्रौर भै दो-चार 
उपालम्भ देकर उस पर प्रसन्न हो जाऊ । माननारीका धन 
६ श्रौर मान करने तथा मान मनचाने मे उसे वड़ा रस मिलता 
६ । पर पतगर्सिह्‌ तो उसका मान भग करने का निश्चय कर 
,वठाधा। 
भोजनं वनने वाली ब्राह्मणी वहतत दिनो से पतगरसिह्‌ 
के पर भा भोजन बनाती धीश्रौर देखती थी करि इन दोनो 
‡ फी जोडी इन्द्र-दन््राणी की-सी है । फिर भी कभी वोलते नही 
£ देखा । रतमंजरी श्रौर पतगसिह कै अ्रनवोले--मूक रहन 
{ रहन को देखकर ब्राह्मणी वहुत चकराती । वह श्रपना कुतूहल 
“ पान्त नही कर पाई श्रौर अ्रवसर देख एक दिन पत्तंगसिह्‌ से 
६ वैदी-- 
ह श्सेस्जी) सेठानीसेरेप्ा क्या श्रपसयधदहो गयारहै, 
{सो प्राप उनसे बोलते नही है ?" 
६ पतर्िह्‌ ने श्राखे फेर कर कहा-- 
“यह्‌ हमारी निजी वाते है ! श्रव कभी मत पुना 1" 
प ब्रह्मणी सहम कर चुपहौ गई । उसे बुराभी नगा। 


९० / वीज ओर वृक्ष 


लेकिन फिर भी उसका मन नही माना तो फिर वही प्रे 
रत्नमजरी से भी पृ लिया । रत्नमजरी तो भरी वैरीरं 
रहती थी । पतगरसिह के ऊपर का क्रोध उसने ब्राह्मणी पर 
ही उतार डाला । एेसी फटकार लगाई कि वैचारी रोपी 
पेडसे गिरने, छत से गिरने अथवा सिर मे चोट लगने ` 
हाथ पैर टूटना श्रादि की भयंकर चोट श्रादमी सहन करते 
है, पर हल्का सा चाँटा सहनं नही होता, क्योकि उक 
श्रपमान की भीतरी चोट होती है । श्रपमान प्रीर तिरम्पाप। 
की चोट खाकर मनुप्य वहत जल्दी उवल पडता दै ग्र 
प्रपमानकर्ता का नुकसान कर उसे तकलीफ देकर श्रपने रप 
मान का वदला लेने की जी-भर चेष्टा करतादहै। प्रगरभ्रष 
मानित व्यक्ति श्रोद्धा'या्षुद्रहौताहैतो वह श्रौर भी ्रधिः 
खंखार या खतरनाक वनकर सपिकी तरह पुकारने तग 
1 हाँ तो, ब्राह्यणी शपते श्रपमान सेक्रुढ गई रौर रम 
रतमजरी तथा मेठ पूनमचन्द रूपी पतगरसिह दोनो से वद 
तेने का निस्चय कर लिया । । 
ब्राह्मणी सोचने तगी--मैने हित की वात पूद्धी ¦ दीः 
को एक करने की इच्छासेवातकीप्रौरदोनोने ही मूमः 
कार दिया । श्रव भी इन दोनो षये मजा चखाेमी । प 
कि दोनो सिर पकड कर रोयेगे। सेने तोफिर भीष्य) 
बुसा व्यवहार नही किया, प्र सेठानी तो मुम फते दौर 
भ्रव दनवार डमे चैनमे रहने नही दुंगी । म भी ग्रह 
हे । चुन्द जनाना जानती हेतो वुभानेमे भी देर नही तमः 
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ब्राह्मणी ने श्रपना निचय पक्का कर लिया ! भटपट खाना 
बनाया श्रौर श्रपने व्यवहार मे कोई परिवत्तन नही दिखाया । 
मेठ कै काम से निश्चित होकर वहु सीधी काद्‌ नाईके 
धर पहुंची । कालू नाई का नाम तो वसे कल्याणचन्द था, पर 
उसकी देह कान्ति के श्रनुरूप लोगो नै उसका नाम काल्‌ रख 
वियाया। ताडकेतते श्रौर कालू की देहकान्तिमें कोर 
किणेष ्रन्तर न था । इसीलिए उसकी वनी वती मू मुहुके 
स्मे खपजाती थी, जैसे गोरे माये पर चन्दन की. विदी मिल 
ती है । काल्‌ सव को एक श्र से देखता था फिर भी सम~ 
द्णी नही था) तकि एक श्रवथी ही नही, श्रौरमनमे 
बडा कुटिति था । उसका एकं दाति टूटा हृश्रा था) जव 
महे राड कर हेता था तो उखडे दांत का खाली स्थाने चिना 
करिवाडो फी पिडकी सा लगता था! यह तो रही उत्तकैरूप 
फी वात । श्रच स्वभावकी सुने । उसे पोतनपुर का नारद कहते 
थे । उधर की उधर भिडाने मे चह एक ही था । पत्ति-पत्नी मे 
भिडाना तो उसके वाए हाय का बेल था । राजा का वहु मह 
तथा धरा । बहुत चतुर था ! समस्या का हल सोचने मे उसे 
ग्यादा देर मही लगती थी । रसोड था । हेसत्ता भौ या, हेसात्ता 
भीथा। राजाका कृपापात्र होने का एक कारण तो यहु थाकि 
बहे एवः तरह्‌ से राजा वनाभा रहस्य सचिवे था 1 दुसरे वह 
रगा फी श्रन्तरग समस्याश्रो का हल तुरन्त निकाल देता था । 
पञ उसकी वात भी मानता था । डव्ता फटकारता भी था 
गर परकार भी खृव देता था । वहं विना पद का मती श्रीर्‌ 
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विना गिसेह्‌ का सरदार था । इन सव गणो के सा उत्तमे ए 
श्वगण यही था कि श्रपनी बुद्धि का प्रयोगं वह्‌ दुससे फो 
गिराने मे करता था । एसा वह घनोपाजंन की दृष्टिते शि 
करता चा । उसके स्वभाव का सामूर्िक नाम दे,तो उमे 
निस्संकोच एक धूते कहं सकते है । 

काल्‌ की बुद्धि-विलक्षणता का एकं ही उदाहरण पय॑ 
ह! एक दिन उसके धर मे एक मेहमान श्रा गया । घरमे 
प्रादा समाप्त हो गया था। जो कुं था, उसमे पंच रोधि 
वनी । कासू ने सोचा--पति-पली दाई-ढाई खाक । श्राः 
कौ रातत कट जायेगी । वैसे उस श्रकेले की खुरी 
रिराः थौ । पाच चह पल्ली वाती धौ । रोकिन गृहस्य? 
समी तरह का ममय श्रा जाता है । जव रोया बनकर तेण 
हो गर्द तो मेहमान आ धमका। कालू मेहमान फेः 
दैयकमे वैठा था। पत्नीने उसे श्रषने पास बुता्राश्रीः 
चिन्ता प्रकट की-- 

“तुम दुनियां की समस्याएं हन क्रे दौ । भ्रव प्र 
धरी परेशानी दूर करो । घरमे थोदी चटनी दहैश्रारदु 
पाचही रोया । मतो च्रिना खाये रहंगी ही । महगः 
दी ाततिर श्रापभी रह नते ह 1 पर मेहमान के मा 
चात के ग्दरेगी ? श्रगर्‌ उसने द्टी मगीतो 72". 

मुरफराने हुए क्यू वोता-- 

रमी धिना यवि केने रह्‌ सवताहं ? मुनीम 
सानः सावी वरैठना पेमा । दोनो दाई-टाईया रष ॥ 
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पत्नी ने तुनक कर कहा-- 

“तो मेहमान से यह्‌ कहोमे कि श्राज धर मे श्रा नही 
था? दु्हारी शेवी काक्या होगा?" 

कालू नेक्षण भर सोचा । फिर पतनीके कानमे युक्ति 
वताकर कहा-- 

“हम दोनो खाने बैठते है । तू परोसना 1** 

काट श्रौर उसके मेहमान दोनो साथ-साथ भोजन करने 
वे । पादू की पतनी ते दोनो की थाली मे पहले एक-एक 
रोदी परोसी । दोनो खाने लगे । जव दोनो की रोटी समाप्त 
होने कोश्राई्‌ तो कालू को पत्नीने एक-एक रोटी श्रीर 
परोपने पै लिहाज से कालू की श्रोर हाथ वढायातो काल्‌ 
परोध मे बोला-- 

क्या करती है? मुभे क्या तूने पशु सम लिया है, 
मो परोसते चली जातौ है? एक तो रोरी इतनी भारी 
गाः प्रौर उपर से दूसरी भी ले आई " मु नही चाहिए । 
‡हेमान को दे 1" 

कदू कौ धडकी सुनकर उसका मेहमान भीत्तर ही 
पतर मूख गया प्रौर्‌ मनमे सौचा यदिर्मेदोखा गयातो 
णु समभा जाऊंगा । रत॒ जव कालू की पत्नीने उसकी 
गर हाप वढाया तो मेहमान ने दोनो हाय थाली पर रोप 
रए प्रौर दृद्ता से इन्कार लिया 1 इस पर सीखी-सिखाई 
चू की पत्नीने एवः रोटी मेहमान के हाथ पर ही श्राग्रह 
पेम एप दी । वनते हए मेहमान ने कहा-- 
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"यह्‌ तो ज्यादती होगी । कंसे खा सकंगा ?" 

वते मेहमान के पेटमेतो मूपक दौड रहै थे। पर 
शिष्टाचार श्रौरभेपने उसे न खाने कै लिए विवश कर 
दिवा था । कालू ने वात साधी-- 

"ररे भाई प्राधीतो खादीलो। श्राधी वृत्ते को 
डाल देना । मेहमान को तो श्राग्रह का लिहाज करना दी 
पड़ता ह 1" 

मेहमान ने श्राधी रोटी खाई श्रौर श्राधी मन-मसोम 
कर थाली मे छोड़ी फिर तीस्तरीतेने का तोप्रश्नदही नही 
था]दो रोटी क्रा ने वचाली श्रौर श्रपनी वात भौ 
स्वली। 

ठेसे चतुर ॒चिन्तु धूतं कालू नाई के पास पतरः 
का खाना बनाने वाली ब्राह्मणी पहुंची श्रौर श्रि मटका 
तया हाय नचते हुए वोली-- 

“"कालू ! मेने तुम्हारे लिए वडा श्रच्छा श्रवसर्‌ तनाः 
विया ह । सच मानो, बुम्दारो पांचो घीमे होगी । नैगिः 
प्रकेत ही माल नही समेट्ने दूगी, प्राधा भी कमी । क 

कालू बोना-- 

“मूल घात वता पण्डितानी ! भूमिका तो वी तम्र 
नौरी वनाईतूने ) कही रेसाही मतत करदेना यौः 
पहु प्रर निकली चृदहिमा 1" 

पटितानी बोनी-- 

नो मुनोक्वदटू } जिम मठ के यहां मै रमो वनाः 
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?, उपक तेानी सोलह साल कीट श्रौर रूपमे पस कि 
मारे राजा व्नाभ की पटरानी इन्दुमती उसके सामने 
प्रानी भरे 1 

“कालू 1 उसका नाम दै, रलमंजरी । स्तनमजरी पेमा 
रल है जो हमारे राजा के पास्च ही होना चाहिए । तुम सजा 
यो भढकाश्रौ श्रौर उन्दे उत्साहित कयो तो वे रतमजरी को 
हिया कगे प्रौर तुम्हारा घर सोति से भर देगे 1" 

कालू के मुह्‌ मे पानी भर श्राया । वोला-- 

"वधार है पेडितानी, वधाई 1 मेरी सहायत्ता के विना 

राजा उत श्रपने ्रन्त.पुरमे लाभीतो नही सकता) भेँदही 
उसे युक्ति भी बताङगा । तुम निश्चिन्त रहो, राजा से प्राप्त 
पुरस्कार मे तुम्हारा भी हिस्सा पक्का रहा 1" 
; वेदनालेने का काम पक्का कर ब्राह्मणीं अ्पतते धर 
ग प्रीर कालू सीधा राजा वच्रनाभ के पास गया । समय 
-रतेकाथा। राजा भ्रपने निजो भवनमेये | कालू ने प्रति- 
हारी से कहा-- 

“श्री महाराज से कटौ कि उनका दासानुदास कालू 
परायाद!" 

ह काच राजा का मृहे लगा है, इस रहस्य को सभी जानते 
{प्रतिहारी भौ जानती थी । सो हेंसती-मूस्कातौ राजा के 
पस पच । राजाने कालू को श्रपने पास वुलवा लिया । 
रषरूसो यो साक्षात्‌ प्रतिमा कालू ने भूमि तक मस्तक मूकाया 
शेर रजा के चरणो के पास्‌ यैठ गया । कानी आख फो 
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कीचड़ को पोते हुए उसने राजा से कहा-- 

“श्री महाराज } हमारे पोतनपुर मे एक एसा भ्रदधितीय 
रत्न है, जो श्रापरकी मही मे होना चाहिए श्रौर वह्‌ एक श्रनुप- 
युक्त व्यक्ति के पास पडारहै। वह्‌ मूखं उस रत्न की कीमत 
भी नही जानत्ता 1" 

राजा वखनाभ उत्सुक हुश्रा । पूद्ा-- 

““साफ-साफ कहो काल्‌ } पहेलियां मत वुभाश्नो 1" 

कासू बोला-- 

“स्वामी ! सेठ परूनमचस्द की सेठानी एसी सुन्दर ई 
कि जिसने उसे नही देखा, उसने कु देखा ही नही । विशेष 
यात यह है कि वह्‌ श्रपने पति सेठ पूनमचन्द से वोसती तव 
नही । मँ दावे के साथ कह सकता हं कि आपके श्रन्तपुरमे 
श्राने के वाद तेठानी रत्नमजरी श्रपने भाग्य को सराहैगौ 1" 

पटले तो वहत प्रसन्न हृए राजा । फिर कुछ दि 
होकर वोला-- 

“कालू, सव वाते ठीक है, पर पनमचस्द वो तुम न 
जानति । वह्‌ प्रस्ाधारण पुरुप है । उसके वश भे चेत्तास र 
एक्तिणाली पुरुप से उसकी उस पत्नी कौ लीनना भी दुप्कर १ 
जो भ्रपने परति से उदासीन रहती है 1'" 

चट्‌ वोता-- 

“स्वामी { पूनमचन्द की एक्ति की श्राप तनिक ४ 

चिन्ता न रं । वी से वदी शक्तिकीौ युक्ति मारदैती 
श्राप दास एम कान की युक्ति श्राजः तयः निप्फल-विफलने 
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हई ¡ श्रपनौ एक ही युक्ति से पूनमचन्द का सफाया कराना 
मेरा काम ह । फिर उसका धर श्रौर घरवाली-दोनो ग्रापके 
होगे |“ 

काल्‌ के कयन से राजा को रोमाच हौ श्राया । पुलक 

कर वोता-- 

“तो फिर युक्ति श्रभी वताभ्रो । एक वाणसे म दो लक्ष्य 
वेषगा । रत्तमजरी को भी श्रपनी बना चूँा श्रौर पूनमचन्द 

की हेकटी फा वदला भी ले र्गा 1 

काल्‌ ने युक्ति वताई-- 

“स्वामी ! श्राप श्रनवीषे श्रौर वड़े मोती पूनमचन्दसे 
मेगाये ! ये मोती दुलभ प्रौरभ्रप्राप्यहै। कहां से लायेगा 

^ पूनमचन्द ? इसी चक्कर मे मारा-मारा फिरेगा । यात्तो मर 
:जायगाश्नौरलौरेगाभी तो देखेगा कि रत्मजरी ्रापके 
{'परन्त पुर मे है, तव फिर कृट-कुट कर ही मर जायगा 1" 

राजा ने श्रपने कण्ठ का हार उतार कर कालू को दिया 
ःप्रौर बोता-- 

"कालू 1 यह्‌ प्रारम्भहै। रत्नमजरी को श्राने दो। 
दुम्हारा घर रत्नो से भर दूंगा । श्रव सारी सफलता तुम्हारे ही 
उपरर 1" 

“मै तो घ्रापका दास हं 1" कहते हुए काल्‌ ने मस्तक 
बाया प्रोर उरुकर चल दिया ! इधर राजा ने पूरी रात 
'कद-बनमे ही काटी । सवेरा हुश्रा, नित्यकमं से निवृत हौ 
` सनाप तजसभा मे गया भ्मौर रत्नमडित सिंहासन की शोभा 
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वद्ाई । जव सभी सचिव भ्रमात्य ययास्थान ्वंठ गए श्रौर पैः 
पूनमचन्द, नगरसेठ धनदत्त तथा राजपुरोहित प्रादिभीप्रा 
विराजे तो राजा ने सबको सम्बोधित करके कहा- 

“मंत्रियो श्रौर सभासदो | श्रपनी पट्ुमहिपी केत्तिर 
मु एक सौ श्राठ अरनवीधे दीघार मोत्तियो की श्रावश्यकता 
है । श्रापमेतेजौ भी यह्‌ कार्ये कर सकेगा, उसे मे मुह मागा 
पुरस्कार दूंगा 1" | 

इस श्रसम्भव काथं को कौन करता? सभामे सत्राय 
छा गया । कोई कुं नही बोला । राजा ने सेठ पूनमचन्द पी 
पतंगसिह्‌ से कहा-- 

““सेठजी ! मे भ्राशा है किश्राप ही दस काम कोकः 
सकंगे ! ्रापके ्रतिरिक्त इस सभामेनतो मेरा कोई दित 
है ग्रौरन श्रापके समान सामथ्यं वाला। श्रतःश्रापदही द 
काम की कीजिए 1" 

कुछ देर मौन रहकर राजा ने पुनः कहा-- 

““सेठ्जी ! प्रापके वणमे वेताल है श्रौरश्रापने मू 
वचन भी दिया है किमेरे सभी दुरुंभ-श्रसभव कायं श्राप कर) 
श्रापकी इसी वचनवद्धता श्रौर साय ही शक्ति सामथ्यं को दे 
कर मेरे मनमे दुखंम मोती प्राप्त करने की इच्छा हर्द है।', 

पतग ने वेतालयक्ति का चमत्कार दियाकर र| 
पर ग्रपनाजो प्रभाव जमाया था, उसे बनाये रखना चाह 
ही या । इसीलिए वह्‌ श्रसमर्थत्ता प्रकट नही करना चाहता प, 
दूसरे वहं रायाला का पालन करने के लिए वचनवदड भीग्र 
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सचिए पतंगसिह्‌ ने मोती लाना स्वीकार केर लिया । उसके 
पप् कोई वेताल नही था, फिर भी उडन कम्बल प्रौरश्रदश्य 
करे वाली िरालजून वृक्ष की छाल की ठप तौधीही। 
्रीरपृण्यौ का सहयोग भी उत प्राप्त था } यहं काले उसकै 
पुण्योदय का काल था । 

श्त राजल्ला के पे जो रहस्य था, उतः दौ ही जानते 
ये । एक स्वय राजा वच्नाभ श्रौर दसरा काल्‌ नाई । महा- 


मात्य प्रमितवाहन भी नही जानता था । श्रतः उसने सरल 


भाव से राजाज्ञा का समर्थन करते हए कहा-- 
"राजन्‌ । नरपुगव सेठ पूनमचन्द के लिए यह काम 


कठि भी नही है । वेताल उनके व्शमेहैही। उससेयेक्या 
` मेही करा सकते 2“ 


यचपि पत्तगरसिह्‌ ने मोती लाना स्वीकार कर लिया; फिर 
भी वह्‌ वड श्रसमजतत मे पड गया । उसने सोचा कि मेरे वहते 
प्रभाव को गिराने के लिए ही किसी ने राजा को यह्‌ योजना 
भताई है । प्रर यह काम न करू तो वेता वाली वात भूरी 


"मानी जायगी श्रौर भ्रगर करू तो कँसे कर ? श्रनविधे मोत्ती 


"हां भिरेगे ? इतना सोचने-विचारमे परर भी पतमरसिह राजा 
मी षसचालकफो नही समभ पाया करि यह्‌ राजा रत्नमजरी 
शो हपियाना चाहता दै। यो पतयरसिह को मौन रहकर 
ोकते-पिधारते देख राजा न कहा-- 

“ठ पूनमचन्द ! मारगव्यय कै किए जो भी धन-साधनं 
गह जाए, वह्‌ वताश श्रौर इसे कामका गुभारभ करो 1* 
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श्रव पतगसिह्‌ वोला- 

“राजन्‌ ! मुभ वस एक महीने का समय चाहिए भर 
कुछ नही । मूक्ता तो भ लाऊंगा ही । इतने समम का 
लाख मृद्रा प्रतिदिन के हिसाव से श्रमणुल्क संगा, क्योकि मू 
मांगा पुरस्कार देनेकीभ्राप घोषणा कर चूके े। तेकिः 
पुरस्कार नही लेता । श्रपनी सेवा का खरा भूत्य लेता ह. 

राजा हसा । वह अपने पड्यंतर कौ सफलता का विवा 
कर हंसा था । हंसी के रहस्यमय कारण को दिपाते हुए स 
ने पतगसिहं से कहा- 

““पूनमचन्द ! मोती लाने के वाद लौटकर तुम; 
चाहोगे, वह मिलेगा । मभ तुम्दास प्रतिदिन का भूत्य दः 
सहषं स्वीकार है 1" 

फिर इसके वाद सध्या तक सभा की श्रन्य कार्यवाही च 
गनौर जव यथास्तमय सभा विसर्जित हुई तौ पतमरसिह श्रपते ४ 
गया! रात को जब सवसो गए तो पतमर्सिह प्रपने ऽ 
कम्बल प्र वैढा श्रौर मन-ही-मन इच्छा की--मुरे रलाः 
के उस तट भाग पर परवा दो, जहाँ ्रनविधे मोती ॥ 
जाएं) वस इस सकल्प सकेत के साथ ही कम्ब पतत ॥ 
को लेकर उड़ चला। सवेरा होते-होते पतंगसिह सागर 
पर पटू गया । वहाँ एक भव्य वाटिवा मे उसने ए १ 
सुन्दरी को देपा तो दग रह्‌ गया । सूनेतट परक मन 
वाटिका श्रीर वाटिका मे मन्दर भवन तथा भवन फैव 
„. वडी श्रस्लाधारण सुन्दरी श्रयवा वनदेवी स्प एकं वानी । + 
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ते पतगसिह को देवा श्रौर पतगर्सिह ने बाला को। दोनो 
मुम्कराये । वाला पतग को देखकर मुग्ध हो गई श्रौर पतग 
वाला को देखकर मोहित हौ यया । पास जाकर पतगर्सिंह ने 
बला से कहा-- 

“सुन्दरी । मेरे श्राश्चयं का समाधान करो । तुम यहां 
प्रकेती क्यो श्रौर कंसे ? कौन हौ तुम ?/ 

वाला वोली- 

"प्राणेश्वर ! म श्रापकी चरणदासी मुक्तावती हं । 
विद्याधर सुरकी कन्याम यहाँश्रापकीही प्रतीक्षा कर रही 
ह । महाज्ञानी मूनिसे मेरे पित्ताने मेरे विवाहुके विषयमे 
जव प्रपनी चिन्ता प्रक्टकीथीतो उन्होने ही वतायाथा कि 
हस स्थान पर एक नर भ्रायेगा श्रौर वही मेरा वरण करेगा । 
प्रब श्राप मेरे साथ राजभवनं चकते 1" 

पततगसिह्‌ ने श्रपने मन मे देव को करोडो धन्यवाद देकर 

महदेव । तेरी मायाकापारनही। राजा वजनाभने 
्र्क्षमे मेरा पराभव करने का प्रयास किया ्रौर परोक्षमे 
मुभे यह्‌ देवसुन्दरी दे दी ! फिर प्रकट मे मृक्तावती से कटा-- 

“सुन्दरो । मै भ्रनविघे मृक्तालेने प्रायां । जव तक 

; वे पोती नही मिरग, मै कु नही करूगा 1" 

विद्याधर सुता सूक्तावती वोली-- 

८ श्राणनाय । मेरी काया मोतियोकी दही वनी समो । 
४ एोतिए तो भे मुक्तावती हं । श्राप जव चाहेगे श्रौर जितने 
बाहे, मे उत्ते ही मुक्ता श्रापको दूगी । मेरा विश्वास करें 1" 
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मक्तावती ने पतगरसिहं का हाय पकंडा श्रौर उते प्रप 
विमानकीश्रोर ले चली) अ्रपना उडन कम्बल समेढफर 
पतंगरसिह भी मुक्तावती के विमान मे वेठ शया । यथापरं 
विमान विद्याधर नगर प्ता । वहा धूमधाम से दोनों भत 
विवाह सम्पन्न हृश्रा 1 कृच ॑दिनं रस विलापन मे विताकर 
पतगरसिहं ने मक्तावती से पोतनपुर चलने कौ कहा तो व 
सहज ही तैयार हौ गई । श्रपने रत्नकम्बल पर वंठाकर पतग 
सिह मुक्तावती को पौतनपुर लाया श्रौर नगर के वाहर सवे 
सवेरे उद्यान मे उतरा । 

पोतनपुर के वहुत-से लोग उद्यान मे प्रातः भ्रमण कर 
श्राति ये! रल्मजरी की एक दासी ने पतगसिह्‌ को देया तो 
दीड़ी-दीडी उसके पास गई श्रौर वोली-- 

“स्वामिनी ! पूनमचन्द तो उद्यान मे वैठे है श्रीर उ 
माय कोई देवकन्या-सी भी है।' 

देवकन्या-सी का नाम सुनते ही रलनमजरी सौतिया उह 
से तड़प उठी । पतंगसिह के अचानक चले जाने के वाद से वह्‌ 
वहत चिन्तिन प्रीरदुखी थी । वह सोचा करती धी-ी 
उनी वहत उपेक्षा कौ 1 नगर भर उनका सम्मान कर्ता द 
ग्रौरभरंतो योलती भी नही थी) इसीलिए दूठकर कही चत 
गए ह । श्रव भ उन्हे कहां पांगी ? श्रौर उनके विना मेरा 
यहां है भी कौन ? राजा वच्रनाभ के निमन्वण भी श्रि भे 
पास, पर मं नही. गड । तव राजा नै कहूलवा दिया कि महीन 
भरवाददहीश्राना। श्रव यदिवे श्रा जं तो गे रपौ 
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हकार प्रदशेन के लिए क्षमा मागूंभी श्रौर उनसे वोर्दुंमी 1" 

पतगसिह के पीछे रत्नमजरी ये सव वाते सोचा करती 
थी श्रौ जव वह श्रा गया तो सौतिया आह्‌ से तड्प उठी । रथ 
म वैटकर उद्यान ग । मुक्तावती को जल करण्ड के विनारे वैठे 
देषा श्रौर पतगसिह कौ देखा, कु दर फूल तोडते हुए 1 रल- 
मंजरी मुक्तावती के पास पुव गड्‌ श्रौर श्रभिवादन करके 
पैठ गई । मुक्तावती ने पूद्या-- 

कीन हौ वहन ? इसी नगर मे रहती हौ ?" 

रत्नमजरी कुछ उत्तर दे कि हाथमे फूल लिये पतगर्मिह्‌ 
भी श्रा गया । उत्ते देव रत्मजरी ने नीचे दृष्टि कका ली । 
भेष श्रौ ग्लान ने उसे दवा लिया या । इतना ही नही, दो 
द श्रि भौ टपक पडे! पतगरसिह म गया कि श्रव रल- 
मजरी का मान गल गया है । थोडी-सी कसर वाकी है, सो वह्‌ 
भी पुरी हो जायगी । पतगसिह ने मुक्तावती को इगारे मे 
ख समा दिया सौ मुक्तावत्ती ने रत्नमंजरी का हाथ पकड 
कर वहा-- 

“उठो दीदी} बड्धीतोतुमही र्होमी। हम दोनो 
मिलकर रहेगी 1*" 

सतमजरी पुलकित हो गह । दोनो को लेकर पतगर्सिह्‌ 
रयमे वैठा क्षौर श्रपने भवन पर्‌ श्ना गया । उसके तेवक- 
ृणीमो ने खुशियां मनां 1 भोजन वनाने बाली ब्राहमणः 
भोजन बनाने श्राई तो चतुर रत्नमंजरी ` 
मीर फटा-- 
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“प्रव हुम तुम्हारी जरूरत नही है । भ्राज तक का वेतने 

ते जाग्नौ श्रौर ष्टी करो । 

ब्राह्मणी पतगर्सिंह के पास पहुंवी । पतंगसिह ने भक्ता 

वती से पूखा-- 

“मुक्ता ! भ्रव क्या सव लोग उपवास रखा करे ! 
ब्राह्मणी कोक्योषुट्रीदेरहीहो ?" 

यहं काम रत्नमजरी श्रौर भुक्तावती की सलाहपे ह 
हो रहा था। दोनो की मिलीभगत थी, इसलिए रतमंजरं 
की कारस्तानौ का जवाव मृक्तावतीनेही दिया-- 

“स्वासी ! हम दो किसलिए है ? खाना म वनाञगी 
क्या हम रेसी श्रभागिनी पत्नियां वने, जो पति को घ्रपे हाः 
से वनाकर खाना भीन खिलायै? महारानियां तक श्रपतने सम 
के चिषए श्रपने हाथ से खाना वनाकर वितलाती ह 1 

पतगसिह मन-ही-मन इस प्रस्ताव पर वहुत प्रसत्त द्रा 
उसने ब्राह्मणी से कहं दिया-- 

“भ्रव तो मजवूरी है । श्रौर कोई घर देस लो। 

बराह्मणी कौ निकाल ही दिया पततंगसिह ने । वह्‌ ह 
कालू ना के पास पहुंची श्रीर वोती-- 

“कालू 1 कृद पता भी ह तुम्हें ? सेठ ॒पूनमचन्द तं 
करश्रागया श्रीरएकः रम्भाकोतते श्राया है। वहु ई 
भी वटकर है । उसकी देह्‌ फो देखकर तो एसा नगता 
जैसे दरक खण्ट कौ ताश कर वनाई गई हो । 

ष्वहुतो श्रौरभी श्रच्छा है 1” कान्ते कानी ग्र 
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फटकाकर कहा--"“श्रच दोनो ही हमारे राजा के श्रन्तःपुरमें 
रदैगी । मेरा नाम भी कालू है 1“ 

“लेकिन उस नर मृक्तावती ने तोमेरी री करा दी 1" 
ब्राह्मणी ने र््रसि स्वरमे कहा । 

कालू वोला-- 

"तुम्हे श्रव किसकौ नौकरी करनीहै? म राजा के 
प्रन्तपुर मे इन दोनो रम्भाश्रो को पटुंचाङगा ! वदते मे 
सजा जो कुद देगा, उसमे से प्राधा तो तुम्हे श्रवश्य ही दंगा 1"" 

दस श्राए्वासन से ब्राह्मणी सुखं की कत्पना मे इव गई 
रोर काट सीधा राजा के पात्त पहुंचा तथा सच वाते विस्तार 
पे वतार्द--ममस्तादं । सुनते ही राजा के मुँहमे पानी भर 
राया श्रौर काद्‌ से वोला-- 

““कालू ! श्रगरहू इन दोनो को मेरी अकशायिनी वना 
देगातो तुके ही श्रमितबाहन की जगह प्रघानमत्री वना 
दुगा प्रौर उस ब्राह्मणी का दारिद्रयभी खो दंगा 1" 

कालू ने गेव मारी-- 

स्वामी 1 श्राप चिन्तारपयो करते द? मेरी पहली 
युक्ति सेदी एकसेदौ होश! श्राज रातक्ौ दूती 
योजना बना लंगा ।"' 

यह्‌ श्राश्वासन दे कालू श्रपने घर को गया । दीवारौके 
भो कान होते है, यह्‌ वातत भूर थोडेदहीदहै। काट्‌ त्ता राजा 
या समस्त वार्तालाप महामंत्र श्रमितवाहूननेज्यो कात्यो 
धुन तिया । वह्‌ राजा त्ते मिलने उसके निजी क्लमे जा रहा 
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या! इन दोनौ की वाते सुन ठिठक गया श्रौर सुनकर उद 
परो लौट श्राया । फिर सीधा पत्तगर्सिह्‌ के पास जाकर वोचा- 

सेठ जी 1 श्राप राजा वजनाभ से सावधान रहना । 
उसके श्रागामी पड्यंत्र श्रौर योजनाएं श्रापको मिटाने तवा 
ग्रापकी पत्नियो को हयियाने के लिए होगी । इस सवमे काले 
काल्‌ नाई का विशेष हाथ है । श्रापके यहाँ भोजनं वनेन 
वाती ब्राह्मणी भी साथदे रही है 1" 

पतगसिह ने मत्री से कहा- 

““मत्रिवर ! इस रहुस्योद्घाटन के लिए मं भ्रापका वहतं 
भ्राभारी हुं) मँतोक्या सावधान रंगा, पर मेरे पापपुष्य 
सदा सावधान रदेगे । ्राप देखना कारू श्रौर राजा--दोनो 
मुह की खाते रहेगे । मारने-मिटानेवाला तो कों श्रौरहौ 
टोता दै! राजा तो पानी का एक वुदुवुदा है । जानि किक 
राजा श्रपने श्रहुकार की श्रागमे जल गये 1" 

इसके वाद मंत्री श्रपने घर चला गया श्रौर राजादे 
श्रादमी दूसरे दिन पतगरसिह के पास श्रायेश्रौर कषा मिः राजा 
ने श्रनविधे मोती मंगाये ह! पतंगर्सिह्‌ ने उत्तर दिया-- 

'द्रभी महीना पूराहौने मे तीन दिनिणेप है । श्रव 
पूरीहोने परीं मोती लेकर श्राङेगा 1" 

सन्देण लेकर राजसेवक चले गए श्रौर पतगर्िहुमे 
मक्तावती से फटा- 

““गुक्ता ! तेरे श्राष्वासन परम निप्चिन्त हट) श्रव 
यौत चती है । मूके मुक्ता चादिए 1 


क 


^ + इर ८4 1. 


मुक्तवती वोली-- 
6 ““स्वामी { श्रन्तिम दिन श्राप जितने मुक्ता चाहे उततने 
7 पष्प ला दीजिए । तुरन्त ही मोती वनाकर दे दगी 1” 
र॑ तीसरे दिन पर्तेगरसिहं स्वय फूल तोड़कर लाया । उन्हे 
५ नेर गृक्तावती स्नानागार मे गई । एूलो को जल मे इवाकर 
¡६ निकालातौ उनसे जो वृदे टपकी चे सव प्रनविधे मोती वन 
ग । ढेर सारे मोती मुक्तावती ते वना दिये । श्राश्चयं से 
पतंगमिह ने मोती देवे श्रौर पौट वाधकर राजसभा पहुचा । 
7८ पतने सारे मोतियो का ठेर देखकर राजसभा धन्य~घन्य कह 
7 उठी । राजाने भी बनावटी रूपमे पततगसिह के पुरुषार्थं कमे 
{~ सराहा श्रौर उसे एक लाख स्वर्णं मुद्राप्रो के हिसावसे एक 
¢ महीने फी तीस लाख स्वं मृद्राएं भेट की) 
र , यथाप्चमय सभा विसजित हुई । राजा वनाश रातभर 
वेधेन रहा । करवट वदल-वदल कर रात काटी ¡कालू को 
६ ताया । प्रभी तक कालू नई योजना ही वना पाया, यह्‌ 
{1 जानकर राजा को घोर निराशा हुई ! लेकिन कालू ने विश्वासे 
~ दिलाया कि भं जल्द ही वड श्रच्छी युक्ति वनाकर तयार 
(रगा । देसी कि सफलता श्रापके चरण चूमेगी । इसके साथ 
ही कारू ने श्रपनी दुरदशिता का परिचय देते हए कदा- 
^ _ “ह्वामिन्‌ । बहुत जल्दी ही सेठ पुनमचन्द को बाहर 
भेजने प्ते उपे सन्देहं होगा । इसलिए कुं दिन वाद ही युक्ति 
10 चाम चलाना उचित होया 1" 
रजा ने कहा-- 
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“काल्‌ ! सन्देह को दुर फेको । मेरा एक-एक क्षण सं 
युग-सा वीतता है । बुम्दै महामात्य वनानि की घोपणातो् 
करही चुका हू, तुमह ्रनेक गवो की जागीर भी दूगा। ष 
विलम्ब र्ग नही सह्‌ सकगा ।'' 

कालू बोला-- 

'"स्वामो } यदिरेसी ही वातै तो कल सवेरे श्राह 
मुहूतं मेँ म॒श्रापको योजना वत्ता जागा । श्राप सवेरे 
राजसभामे वंठकर उसे क्रियान्वितं कर दीजिए । ऽष वार 
सफलता निष्चित ही मिलेगी 1“ 

भ्राश्वस्त होकर राजा ने कल की नीलम का एकह 
श्रीर भी दिया । खुणी-खुशी कालू ग्रपने घर गया । नीतम का 
हार श्रपनी पत्नी फे कण्ठ मे डालते हए काद्‌ बोता-- 

श्रिये ! अ्रभी तोत देखना मेरे ठाट। प्रमीतो 
णुरूप्रात है 1" 

उसकी पत्नी नै इतना ही कहा- 

“स्वामी । पापो का प्रारम्भ सुखदाई श्रौर प्रत्त महू. 
दुखदाई होता हे!" 

'"पाप-पुण्य मूर्खो की कल्पना है 1” यह कहते हृ कषु 
नै प्रिया को वक्ष से लगा सिया श्रौर फिर उसका मन यौना 
यनामे मे लग गया । {) 


¢ 


“प्रनविधा लाच दुभ श्रौर प्रायः श्रसम्भव ही है । यदह 
कही नही मिलेगा ! श्राप पूनमचन्द सेठ को इसे लेने भेजे । 
से वहं नही ला सकेगा श्रौर इसीलिए जीवितं नही लौट 
सवता 1" 

फालू नार ते यह्‌ परामशं राजा वखनाभ को दिया । 
राजा ने उसे वुरन्त--दूसरे दिन कार्यान्वितं किया । इस 
प्रसम्भव-ते कायं के लिए भी भाग्य का धनी पतगरसिह तयार 
हो गया श्रौर्‌ राजा से कहा-- 

"ठीकहै, भ लालभीलवे प्रागा । परदो महीनेकी 
प्रवधि देनी होगी श्रौर वेतन वही जो पहले दिया था, देना 
होगा । ध्र्यात्‌ प्रतिदिन एक लाख स्वणं मुद्राके हिसावसे 
साढे ताघ स्वणे मुद्रा!" 

राजा ने स्वीकृतिं दी। पतंगर्सिह विद्याधर सीधा 
मक्तावती के पास पवा श्रौर कटा-- 

“प्राणाधिके । तुम्हारे भरोसेर्मैने राजा की चृनोती 
प्वीकारकरलीदह। एसे लालो का प्रवन्ध कंसे होगा?" 

मुक्तावत्ती ने श्राए्वासन दिया-- 

“नाय । श्राप चिन्ता न करे ! हम चार बहूनो मे श्रलग- 
प्रतय रत्नो को बननेके गुणरै। जसे मैने मोती दिये, एसे 
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ही मेरी बहुन लीलावती लाल स्वामिनी है । लोकदुलंभे तान 
वही श्रापको देगी । मेरी मुद्रिका श्रपकीचज्यवी मे रहै 
इसे चह पहचानती है । फिरभीमेरी पाती ले जाये भौर 
उसी के पास जादइए 1" 

उडनकम्बल परर वैठकर पतंगसिह लालद्ीप उड गया। 
लीलावती ने देवरूप पतगर्सिह्‌ को देखा तो उस पर मोहि 
हो गई श्रौर यह्‌ भतीतिभीदहौ गई कि यह्‌ मेरे भगिनीपति 
ह । लीलावती भी कुमारी थी । उसे पतेगरसिह्‌ को स्वागत 
पूवक वाया श्रीर वोली-- 

"श्राणाधार { हम चारो वहने एक ही पति की चरप- 
दासौ वेगी, यह एक जघाचारी मनि की भविष्यवाणी गी। 
यहु भेद शायद मेरी वहुन मूक्तावती को भी नही मालूम । दमी 
लिए उसने पहले श्रापको मेरे पास नही भेजा । श्रव मेरे भाप 
ने भेज दियादहैतो म पहले श्राप जीवन से जुडंगी।'' 

्यहुतो श्रीरमभी श्रच्छा ह 1 पतगरसिहुने कटू 
“तुम सव वहने ही पुष्प की पंखुदधियां वनकररहो तोष 
पुष्प भी तो धन्य हौगा । लेकिन मुभे श्रपनौ श्रन्य वह्नौ ग 
प्ताभीवतादोतो मं उन्हे भी साथ चेता चट । 

लीलावती ने दहा-- 

“स्वामी 1 जैसे मेरा पता वहन सुक्तावती को मादु 
था,यैतेही श्रन्योक्राभी उमे माद्ूम होगा! ममे शरपन 

वहन कय पता मादटूम नही है । यदि सृक्तावतती कौ भी उपा 
पनान मालमद्टातो द्व वोर्ई-न-प्नद यत्ति स्वयं वनातेगा) 
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जोकाम होना है, वहु तो हौगा ही । समय से पहले कोई काम 
नहीहीता। भे भीतो जने कवसे श्रापकी प्रतीक्षा कर रही 
थी। 

फिर लीलावती ने पततगसिह के कण्ठ मे वरमाला डाल 
कर गाधवे-विवाह्‌ किया । श्रव पतगसिह ने श्रपने मतलव की 
गात कही-- 

“श्रिये । उन लालो का प्रवन्ध तो करो, जिनके लिए 
प्राया हू ।'' 

लीलावती ने भ्राए्वासन दिया-- 

“वे तो मेरे साथ रहते है । जव करगे, तव उतने ही 
पात द दुगी, जितने श्राप चाहैगे 1" 

इसमे वाद पतगर्सिह लीलावती को लेकर पोतनपुर भ्रा 
गया । दोनो वहने श्रापस मे मिलकर वड प्रसन्न हई । रत्न- 
मजरी ते भी इसत प्रसन्नता मे योग दिया । तीनो त्रिवेणी सम 
रस प्रवाहित करती थी । जव दो महीने वीतने को श्राय तो 
परमिह ने रल्मजरी श्रौर मुक्तावती की उपस्थिति मे 
गीतावती से कहा-- 

“प्रिये । भेरी चिन्ता दुर फरो । क्या तुम्हारे लिएभी 
त लाने पड़ेंगे ?"" 

उत्तर दिया मुक्तावती ने-- 

“स्वामी 1 जवमेरी वहन लीलावती हसती है, तव 


मक्र महे से लाल भते ह । श्रत. श्रव मेरी सहोदरा को 
शनेः प्रापक काम है 1" 
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पतंगसिह्‌ वोला- | 

“इसके लिए तो मेरे पास एक ही उपायै किरम प्रपनौ 
लालप्रसविनी प्रिया के गुदगुदी क 1” 

“नही, इससे काम नही वनेगा 1'" मुक्तावती ते फट 
"यह्‌ हंसी तो नकली हंसी होमी । कोई वात सुनकर स्वतः 
ही देसी फूट पड़, तव लाल भडंगे 1" 

इसके साथ हौ लीलावती बोली- 

“"दसके श्रलावा श्राप मेरे गुदगुदी करभी तो नहु | 
सकंगे, क्योकि श्रापकेदोदहीदहाय रैश्रौरमेरे छ्‌! हम 
तीनो मिलकर श्रापफो परेशान कर देगी 1 | 

“तो तुम तीनो ने सलाह करली दै? भच्छातोरिर 
सुनाता हँ एक हास्यकथा । एसी कि तुम्हे ह्न( ही पटेगा ॥" | 

पतंगर्सिह्‌ श्रपनी प्रियाग्रो को हास्यकथा सुनने लगा-- | 

तीनयार ये! गाँव मेरहूतेये तीनो । तोनां गृ 
प्रावास ढमकेये। काम-धाम कुद क्सते नदीभे, योती, 
निषद्य सैर-सपाटे कसते ये । तीनो के घर पर योदी-दुः | 
येती होती थी, सो उसे इनके पिता श्रादि सम्हातततेे। ज 
नके धुमक्यदुपने से इनके श्रभिमावक तगश्रा गयं १, 
ने उन्ट्‌ फटकार कर कहा-- 
कही जा कर काम-धाम क्यो नही करते? तुमत 
चा एतना डीत-टीनदै कि चलते हो तो धरती हिलती टै, $ 
भी वैट्कर प्रतिहो 1" | 
तीनोने माहु कीिक्ििमी नगरमे जाकर मनु | 
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करेगे । कुद्धं कमाकर ही गवि वापस श्रायेगे ! एेसा निषचय 
करत्तीनो एक नेगर मे पहुंच गये । इन तीनोमे यदपि 
गहरौ मित्रता थी, प्रदो कुच चालाक येश्रौर एक भोला 
थापे दोनो कभी-कभी एक हौ जति ये श्रौर तीसरे भोल्तेको 
दाते ये । लेकिन रेस ही छकातै कि मित्रता की सीमा के 
भीतरदही होता था। भोला इसका बुरा नही मानता धा। 
श्त भौते-भुलक्कड का नामभी भोला ही था । शेप दोनो 
.का नाम क्रमश चाल्‌ श्रौर लाल्‌ था। 
, दतनी कथां सुनते ही मूक्तावती मृस्कराई श्रौर 
गोती-- 
, “इन्दे कोई रच्छ नाम ही नही मिले, जो एसे भौडे 
माम रख लिये ?"" 
„ पतगरसिह्‌ वोला-- 
“हसना मना ह प्रिये ! वीचमे वात मतं करो । पहले 
धूरो हानी सुन लो 1" 
> बाट्‌, कालू श्रौर भोला तीनो नगरमे पहुचे । सध्या 
¦ षो पटु ये तीनो । विचार हुश्रा, श्रव ठरे करां श्रौर खायेगे 
-भौग्या? क्योकि मजूरीतो कल दिनमे ही भ्लिमी । 

चाट ने परमण दिया-- 

"नगर से कु हटकर किसौ सूने स्थान प्रर रात काट. 
गे । गर्मी के दिनितोहै ही श्रौर एक स 
एर रातका क्या काटना?' 
श्रौर खाना?" लार्‌ ने । 


९. ~ 


(0 


२ 


ष» ८ 


५ { 


११४ / वीज ओर वृक्ष 


समाघान किमा-- 

“एक रजत मुद्रा मेरे पास है । तुम्हारे पास भी दुः 
होगा हौ 1 तीनो यरावर-वराघर धन भित्ताकर फी 
वनायेये 1'' 

भोला ने कदहा-- 

“लेकिन मेरे पत्तितोकुद्यनहीरहै। मेतोषएक्ग 
भूखा रह्‌ जागा ! सवेरे कौ सवेरे देख अायगी 1“ 

लाल्‌ वोला-- 

^नहीहैतो को वात नही) हमदोनोदहीखीरः 
सामाननले प्रायेन श्नौर उसोमेसे तीनो घायेगे | दसा 
कभी गवमे भी नही हरा तो यहाँ परदेस मे बहक्तेष 
फिदोमित्र खाये ग्रीर एक वा देता रहै? 

चाद्ूतो चालूधाही। इस निणेयमे उमने समौ 
किया-- 

"वतितोठीकदे। पररय खनेमे भोला हीन धकर 
का श्रनुभव करेगा । ग्रतः हमे भोला धन के वदते श्रमण 
फिर पीर पर तीनों का न्यायपूणं श्रधिकार होमा। भतार 
पना नेग प्रर हम नगर धूम श्रविगे 1" 

दम प्रस्ना मे मोना चूत प्रन्न हृश्रा, क्योि २ः। 
गौरव क्ीरक्षाभी दहो मर । उमनै मोचा, श्रव मै दयापावय 
नेग नदी, वरितः दिस्तेदारकै स्प मे अ्रधि्ारपूरवत प 
ग्रामा । नीनो बाजार गये) एव हरी, चावत, दुध, 
ग्रदीद लिया) प्रष्टे-म्‌ मथयानेभीने ल्प) नकी र 


५ 


बीज ओौर वृक्ष / ११५ 


खरीद ली । तीनो श्रपने पड्वि पर श्राये । 

जहाँ ये तीनो सहर ये, वह्‌ भूमि एकं कच्चा भेदान धी । 
तीमफाएकपेडभीखडाया। धरती खोदकेर चूल्हा वना 
तिया रश्रीचि चाकर हांडीमे दूध चा दियाश्रौर खीर 
पवने लगी । चालू-लाल्‌ू ने भोला से कहा-- 

"भोला तू खीर बनाकर तयार करले। हम नगर 
देफर श्रमी श्रति ह 1" 

भोला ने मौन स्वीकृति दे दी। चाटू-लालू नगर घूमने 
चतेगये । मा्गंमेही चालू नै लाटू से कहा-- 

“लाल्‌ । भोला मुक्तमे ही खीर खयेगा । उसकी तो 
एफ कौडी भी नही लगी । कोर हैसी चाल चलौ कि उसका 
तिरस्कारभीन दहो श्रौर खीर ह्मी दोनो खाये 1" 

“एसा कंसे हो सकता है ? "' लालू वोला-- “भोला खीर 
वननिकराश्रमभीतो करेगा। तुम्ही ने तो यह प्रस्ताव रखा 
धाग्रि धन के वदते भोलाश्रमदे। अआरखिरतो वह्‌ हमारा 
मित्रहीहै)"' 

"मिवतो है! मै क्व इन्कार करताहू?" चालू 
मोल पर खीर वननेमे मेहनत दी क्याहै? खीरे तो 
 प्रपने-धाप वनती है ! भोला पास ही तो वैखा है । भ्रगर श्रौर 
“ष्ठन करस्तकोतो इतनादही कसो फि हम दोनो ज्यादा खाये 
प्रर उपे धटी मिते 1" 

{_ "म्ह कोई युक्ति निकालो ।"' यह्‌ कह लालू ने श्रपना 
रिप षूडाया । कुद देर दोनो मौन रहे । किर चा ने उत्साह 
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से कटहा- 

“"मिल गई । एक युक्ति मिल गर ! हेम दोनो बहम 
प्रव सवेरे ही खीर वाययेगे 1 सवेरे एक शतं यह्‌ होगी 0 ठीनो 
प्रपना-श्रपना सपना सुनायेगे } जिनका सपना सवे भल 
होमा, उपे ही खीर ज्यादा भिेगी) पहले हम दोनो हौ सपन 
सुनायेगे । हमारा सपना तो एक-सा ही होगा घ्रौर हम पमं 
वनाकर सपना सूनायेगे किरीर प्रच्छ सपने की गूजाह्य 
भोला के लिए दछोडगे ही नही! 

नालू हं दिया । वोला-- 

“ठीक तो रहेगी यह्‌ युक्ति } लेकिन भोला ममम पतौ 
जायगा कि हमने मनगढन्त सपना सुनाकर उसे छना है 1" 

“उपे समभा देगे 1'' चालू ने बात समाप्त की 1 ताः 
ने वुेमनमेव्हा- 

“तुम्हारा सायतो भे दुगा, पर यहं मित्र-धरमं के पिषः 
रीत षै । यदि मित्रोकत व्यवहार मे कपटकाअणभीदहौगं 
फिर मिग्रत्ता उमी तरह ग्रपावन हो जातीषु, जसे वटोरे भः 
गो-दुग्य मे एक वंद मदिरा ढातनेमे श्रपावन दौ जातताटै)'' 

नाद्‌ नै प्रनो भप उतारी-- 

“तान्द्‌, नैगिन मह्‌ तो मात विनोद कषटद्ै। वाद 
रम इमा सणोधन भी प्रवेष्य कर रुगे) कथो 
सुम्दानै भी मनीष क्पटनो विनोदे भी ल्यप 
मणोघन यट नि भोला को मठाः ग्ररीदमेरयितादेमे प्रौ 


प ~> € = स्जाव स्मि + 
पष्ट मो दग पि द्ूमने मजाक किया था 1“ 
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प्फिरतोभं मनसे तुम्हारेदी साथ हं!" 

दस तरह वाते करते हुए दोनो नगर धूमकर पडाव पर 
लौटे । भोना खीर वना चुका था । चालू ने पूख्ा-- 

“भोला खीर वन गई ? 

““वन तो गई 1'" भोला ने कहा--“"पर एक समस्या खड़ी 
हो गई ईहंडीमे खीर ट्डी कव तक होगी । एक प्रहर लग 
जायगा । तव तो वहत रात हौ जायगी । यवि तीन पत्तले भी 
ते प्रति तो श्रच्छा था 1" 

चालू ने कहा- 

"भोला । श्रव खीर हूंडी मे रखी रहनेदो। श्रवतो 
पवेरेही खायेगे। रातभरमेतो हिम-सीव्डी दहो जायगी । 
सवैरे पत्तठं भी ले श्रायेगे 1 

नाद्‌ बोला-- 

“लेकिन भूते रहकर हम तीनो ही खीर का सपना 
देषते प्हेगे । नीद भी तो ढग से नही प्रायेगी 1" 

चालू ने लालू से कष्टा- 

“श्रो लालू । सपने की वात तूने खूव कही । कल हम 
तीनो ही प्रपना-श्रपना सपना सुनायेगे । जिसका सपना सवसे 
धच्छा होगा, श्राधी खीर उसको मिलेगी । फिर उसे कम 
दूसरे, म श्रच्छे सपने वले को श्रौर सबसे कम उसे जिसका 
` सपना सवे बुरा होगा ।"" 

निश्चय हो गया 1 तीनो सो गये । भोला यद्यपि सच- 
भूव भोला धा, पर्‌ श्राग क्त गोला भी था \ वह्‌ नही सोया, 
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जव उसने निश्चय कर लियाकरि चालू श्रीरलाद्‌ सोग्यैः 
तो चुपचाप उठाभौरहांडी कीसवयीर घखागया। रती 
हाड ठक कररखदीगश्रौर चादरश्रौदकरसो ग्रया।नीः 
भी उसे गहरी प्रार्‌ । 

भूव के कारण चालू श्रीरलालू कौ नीद नाममा 
ही श्रा रौर इसीतिए वे जल्दी उठे! भोला को सोते देप 
तो उत्ते ग्रावाजेंदी । नही उठातो चादर हटा कर भेकभोर 
तव वहं जागाश्रौर मीठो अंगड़ाई तेते हुए श्रपनी पीठ ष 
हाव रखकर वोला- 

“मित्रो ! मेरी पीठी टृट गर्द । द्वके मारेमप 
जा रहा हूं । तुमने नाक जगाया । श्रभी सौनेदेते। सूरा 
निक्लनेमेतो चहृत देर दहै श्रमी 1" 

चालू-लालू का ध्यान पीठ ददं वाली वातिपर रट 
गया, कंपोकि उन्हे श्रपना सपना सुननि की उतावती पी। 
सो चालू वोना-- 

“अररे भोला, यही तो उठने का समयदहै। श्रवत्‌ पस 
हम दोनो का सपना सुनते , फिर श्रपना भी सुनाना 1" 

भोला वोना-- 

“^तुम्टो नुनाग्नो । मेरा सपनाक्या हि, श्रपना पृपटा 
राना नो तुम मित्रो कैः सामने श्रपना दुखदा रोगा 1" 

लाद ने वृद्धा-- 

श्लवयतो नने चुत यरा सपना देखा हीमा 2 

गग्राना-मा दोकर भोला ने कटा-- 
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“इतना बुरा सपना देखा कि मेरे दुष्मन भी न देखें 
परपना क्या साक्षात्‌ मौत देखी ।** 

भोला के बुद्धूपन पर मन-ही-मन चालू श्रौर लाटू 
हमे । फिर चालू ने श्रपना सपना सनाते हुए कटा-- 

तो रात सषनेमे देवविमान मे पहुंच गयाथा 
देवमुखो का क्या वणेन करू । देवियो श्रौर भ्रप्सराग्नो ने मेरे 
'मामने नृत्य कयि । एेसे सुन्दर सपने को देखकर म तो धन्य 
हौ गया। दो श्रप्सराग्रो के सायर्मैने वड़े सैर-सपाटे किये 1" 

फिर लाल ने श्रपना सुनाया-- 

र भीसपनेमे स्वगे पहुंच गयाथा | एकश्रप्तराके 
पाय ने नन्दनवन मे स्वणें हिंडोले पर कूला कूला । स्वगं के 
सरोवरो मे भनि सोने के वड़े-वडे कमल देखे । एसे देखे 1" 
से देखे" कहते हुए लालू ने श्रपने दोनो हाथ फेलावःर 
कमतो का भ्राकार्‌ बताया! फिर दोनो ने भ्रापस मे एक दूसरे 
४ सपने की सराहना करते हुए कहा कि ये सपने तो सुन्दर- 
तम सपने है । फिर दोनो वोते- 

“भोला । श्रव तुम भी सुना डालो 1" 

पीठपर हाधरखने हए भोवा ने ददं भरौ श्राह 
भायै प्रौर वोला-- 


"या वताडं भैया 1 रात एक भ्रागया 
हाय मे मुद्गर था 1 उसने मुभे ५ 
हीर पा पहले । मेने कहा- मै ४ 


मेरे मिमोकाभी तो दिस्ता> ~ ५। 


१२० { बीज मीर वृक्ष 


जवाव नही दिया आ्रीरमेरी पीठम जोरसे एकं मु 
मारा ।मेरो तौ कमर हीदृढ गर! ददं कै मारे रोने भः 
पनौर हाव जोडकर यक्षसेप्रायनाकी ङि श्रय मत मारा) 
भ्रेष यदि मारातौमेरे प्राण परू उड जायेय । यश्च योता | 


स 


= 


श्रच्छा नहीं मारूगा। परर सव खीरघानी पडेगी। म्द 
चाट जाना) श्रगर तनिकभी छोड़ी तौ यहु मुद्गर देये 

चकनाचूर फर दंगा | । 

“मित्रो । प्राणभयसते मुभे सव सीर खानी पडी मू, 
गर ताने यक्ष मेरे तिर पर वड़ा रहा । क्या करता ? मगर" 
यी । तुमने सपने देवे श्रौर मैने साक्षात्‌ मीत देखी 1" 

चादर तो वौला गया ) वोला-- 

““तो क्या सचमुच तूने सारी सौर या डाली? 

"रौर क्या भठ?' भोलाने भोतेपनसेदहीषटा 
“यक्ष तौ भचमूचकोही श्राया था) 

ताद्‌ भी चमका । बोना-- 

न्तो तूने हमे कयो नही जगाया 2" 

भोला ने कदा-- 

“्जगाया धा । वीियो त्रावार्जे दी । परतुम गोर 
येही नही । स्वगमं श्रप्सयप्रो के साव सर-मपाट पर 

। 


॥ 
| 
) 
॥ 
- 
4 


| 
+ 


टलना मृजा पि सीनावत्ती यिनध्िला कर हम पद्रः 
तमने-न्न्ने नोहट-पट हो गई । सानो फार तमभरः) 


न 
छ 


रनमयरौ श्रीर्‌ मुनावनीने नो हेमने-हुमति मृद मण्य + 
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मिवा । बडी देर मे तीनो की ही रुकी । मूक्तावती वोली-- 

“हूस्यकया तो श्रापने एसी सुनाई किं जव-जव यादं 
्रयिमी, विना हमे नही रहा जायया 1“ , 

पतग ने लालय कौ वटोर लिया श्रौर यथादिन उन्हे 
नेर राजा वजनाभ की तभा मे उपस्थित हुश्रा । दुटेभ लाल 
देवकर राजा को वनावटी खुशी दिखानी पड़ी । कालू भी 
पभा मेथा। उस्ना वुराहालथा। उसे श्रबडर थाकि 
एम प्रसफलता पर राजा उल्टा पड जयेगा श्रौर मुके छोडगा 
नही । यह्‌ सोच कालू चुपचाप सभा से खिसक गया श्रौर 
्रधोमुव शर्मा ब्राह्मण के पास पहुंचा । यह्‌ ब्राह्मण भी कालू 
फी तरह एक श्रां से काना था श्रौर इसमे गोस्वामी तुलसी- 
दामजी के कहे प्रनुसार ये विशेषताएं णी-- 

वे विनु काज दाहिने वा" प्रौर जो, "देखि न सक 
पराद्‌ विभूती ।' 

दष्ट लोगो का यह्‌ जन्मजात स्वभाव ही हौताहैकि 
पश्रकारण दही द्रो कै ्रनुकूल से प्रतिक्‌ल--दा्थे ते वाये 
तै जते ई गरौर कभी भी दूसरो का रेष्वये-विभूति देव नही 
सते । ये दषे के दोषोको सहस्र अ~ मे ˆ“ “~`, . -चैर 


निन्दारस कोये ।। वेड च 
, भर्माठेसे मनुष्य 
सादे 


$ रने धयु 
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“्युरदेव, अवततौ ्ापही मेरे प्राण वचा शयते, 
राजा वखनाभ श्रव मुके जीवित नही दोगा । यह्‌ सेठ पूम 
चन्द की दोनो पत्ियो को श्रपनी ठनाना चाहता है णोररय 
भेरी युक्ति्यां विफल हो गई है 1" 

“श्रव तक का पूणं वृत्तान्त व्यौरेते सुनाश्रो ।'' शर्मा 
गम्भीरता सेश्रादेशष दिया) काल्‌ नाई ने भ्रव तक की सदं 
वाते मुना डाली । चट्‌ श्रमी पतगर्सिह कौदो पतिगोषै 
चारेमे ही जानता था तीसरी सीलावती के वारे मे भ्रनभिति 
धा । व्योकिः पट्नी रल्नमजरी श्रीर दषरी मुक्तवती वा भेः 
पतंगसिह्‌ का भोजने वनाने वाती ब्राह्मणो ने दिया धारौ 
वह्‌ श्रवहंटा दी गर्‌ थी। 

गराद्यण ने वहूत दैर तक सोचा फिर उसमे लोभयजापरा 
ग्रोर वोता-- 

"मे राजा के पाम ले चलौ । मफलतान मिते एना 
तौहौदही नही गफएता । युक्तिं राजाको ही वत्ता प्रौर 
सफलता का पुरस्कार भीर्मद्ी...1' 

यीचमेही काच बोता-- 

“विरद गुरदैव वित्ते । मच वृद्ध ्राषटोठेगे।$ 
नो हिम्मत हार गया} भेर प्राणतो यगि 1" 

बराह्राणने दिष्य दद हौनवा वट्ामा-- 

“यवत सनि रहै, तवर तम हिम्मत हरनी फणी 
प टिम्म हार उति, वे जीवित णव रै समान ६1“ 


(1 


शरयोभु्य शर्म सुउननो मो कौन धन्य नरी कटपा? 


ह, 
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४ पर न सुन्दर वचनो के पी उदेश्य कितना वुराथा। 
दः; युधि, युक्ति, क्नान, तप-ये सव उस समव पाप हो जाते ई, 
६। जव दलका प्रयोग बुरे कामकी पूतिमे किया जाता है। 
ब्राह्मण का साहस न हारने का श्रदम्य पुरुषार्थं श्रौर उसका 
॥1 पाण्टत्य ससी कामकेलिएुथा करि वहु राजा को परदारा- 
त नुरामी बनाकर नरकोन्मुख वनाये श्रौर श्रकारण पतगर्मिह का 
हि प्रनिष्ट परे । श्राप विश्वास कर, मनुप्य कौ क्षमताश्नो का 
चकाना नही है 1 वह श्रपनी श्रनन्त शक्ति को जमाकर नरक 
तभी प्राप्त कर सकता है श्रौर स्वगं तथा मोक्ष भी । वहत से 
पपताधक तप्‌ दारा दुलभ लब्धिर्या प्राप्त कर लेते ह ्रौर प्रति- 
गोध भावना से पीडित श्रपनी लच्धियो से नगर-गांव भस्म 
गिः कर रातते है । लेकिन श्रार्चयं भी क्यो करे ? ससार तो गुण- 
दोपमय है । दमम भले के नाय बुरे भी दै । इत दद्वारमवः जगत 
विमि यदि कचनपुर के मन्त्री गुणवर्धन, पतगरसिह्‌ के गुरु च्राचायं 
््ौर स्वय पतगसिह जसे चरिव्रवीरभी दतो कचनपुर के 
राजा यितशतरु, पोतनपुर के राजा वज्नाभ श्रौर कादू तया 
प्रधोमुख शर्मा जसे ्ञान-पापी भी है । 
त॑ जोमभीहो, श्रपने गुरुश्रधोमूखय शर्मको लेगःर वदू 
भाई राजा वखनाभ के पास पबा । राजा वरी व्यग्रताये 
पच्‌ नारकी प्रतीका फर ही र्हा पा। कार्‌ ने श्रपने धूतं मुर 
दला परिचय फराया- 
"महाराज । येमेरे युरुदै। हर , ` सफ 
हूचनको बाह मुट्टी मे रहती है । कते भी 


९१२४ वीज अर वृक्ष 


पाता श्रीर्‌ भ्रव श्राप प्रार्थना करताहूफिहूमदोनोभिः 
केर मापको वहां तक श्रवश्य पहुंचा देगे, जहौ भाप य 
चाहते ह 1"" 

राजा वोता-- 

“कालू ! तुम्हारे भरोते परर दी मने कदम प 
वहायाथा। र्गतो जानतादही था कि सेठ पूनममचद साधा 
पुरुप दै । उसने श्रपने वेताल द्वारामेरो तीन तीरे, 
मुकुट श्रौर खड्ग मेगवा लिये ये, तमी म समभ मया या 
वह्‌ कुदं है । श्रव मँ श्रपने दो प्रयोगो मे विफत्त हौ चुप 
दोनो वारमे वह्‌ नस्ते लाय स्वणैमुद्रा मुमि चु, सोः 
श्नोर म उसकी देवागना जंसी रमणियोकी श्रभीतत्ध 
भी नही देख पाया । योलो क्या कहते हो ?" 

ग्रघोमुख ब्राह्मणने राजा करो धेयं वधते एग 

"राजन्‌ ! यत्त, दो वार फी विफलता परष्टी 
निरासद्टोगये? दो सीदियां नद कर श्राप कभी श्रपनेभ् 
म पांचवे पण्ड पर नही पहुंच समते । सीष्टियां तो सभी चः 
पटतीरह।ये विफनताएं भी सीरियां ई एक दिन धरः 
सतता श्रवण्यर मिलेसी । मेरा क्षिप्य मसू काही 
विष नही होता । फिर प्रयतत गृद-तरिष्य दोना श्र 
चिषप्राणो कौब्ाजी समा दमे 1" 

राताने व्यरप्रता ते महा-- 

“विध्रयर्‌ ! जसे भी हो, मठ पूनमचन्द वी दोन: 
धि व्मेमेगयवनान्तो ।कादूणोलौ् महूमन्मी खनः 
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ह, भ्रापको भी राजपुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित करूंगा 1" 
प्रधोमूव वोला-- 

"राजन्‌ । पटले श्राप पुनमचन्द सेठ को सपत्नीक भोज 
गरा निमन्त्रणं दे । उसकी दोनो पलियां यहा श्रायेगी तो श्राप 
उन श्रच्यी तरह देव सकेगे । दसी सिलसिले मे प्राप उन्हे 
प्रपनी भ्रौर भ्राकरपित कस्ते का एकः श्रवसर भी प्राप्तं कर 
गरो | 

“उसके वाद ?" राजा ने संक्षिप्त प्रष्न किया । 

“उसके वाद, पूनमचन्द को मिटाने की योजना बनाई 
मायगौ 1” 

रामाके प्रश्न का उत्तर कालू ने दिया । फिर यह्‌ कुमं- 
मणा पभा विजिते हो गर्ई । राजा ने मन्त्री श्रमित्तवाहुन को 
पूताया प्रर उससे कहा-- 

“मन्निवर । सेठ पूनमचन्द के यहा हुम दोनो ने जल- 
पन क्वि श्रव हमारा भी कर्तव्यहै कि उन्हे हम ्रपने 
गहं निमन्वित कर उनका स्वागत करे । तुम्हारे माध्यम से 
ह हमार पारस्परिक परिचय हुश्रा है। एक तो ्रापसी 
वहार फी चात है। दरसरे, ग्रस्राधारण पृरुषाथं दिखाकर 
2 पूनमचन्द प्रनर्विधे मोती श्रौर लाल लाये है, इसलिए भी 
रना प्रभिनन्दन हमे करना चाहिए । अ्रत॒ कल सवेरे श्राप 
इमहे निमन्त्रण दे श्राय }"" 

, यजा क्ा मनोभाव चतुर मन्त्री ताड गया 1 वहुत पहले 
£ षी बह्‌ जानता था कि राजा सेठ पूनमचन्द को मिटाकनर 
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उनरी पल्ियो को हवियाना चाहता है । दस्र भेदम 
पूनमचन्दे सेठ रूपी पतंगसिह्‌ को भी भ्रवगते करा दिया 
ग्रतः भरव भी चट्‌ दातमेही पतगर्सिह्‌ कै थह परप 
राजा के निमन्त्रण की घात यताकर कदा-- 

““तेठजी ! भ्रव श्रापको पूरी तरह से सविघ्रान ष्टः 
ह राजा दुर्बुद्धि काल्‌ के चनकर मे फार भरर ठः 
द्तारो पर नाचरहाहै। श्रव तो विप्र श्रघोमू र्मा 
राजा कै पान्त श्राता-जात्रादहै)ये तीनो हौ प्राप प} 
पटं 1" 

पत्तग्तिह्‌ वोला-- 

“"मन्त्रिवर ! श्राप मेरे सच्चे हिर्तपीहै । वसमय 
फा परटूयन्य श्रव भी समाप्त कार मक्ता हूं । प्रपनी पालिः 
फोनेकर किसी मन्य नगर मेभी जाकर रह्‌ साताट। 
तणिन यहदे्नेकी यच्छा मे रोक रही नि गर 
दितने पानीमेष्ट। प्रत्र जवलडा्ई चिद ही दृत 
श्रन्त तह पटुचानादहु। मेरेग्रौर्‌ राजा यैः व्रीन धमप 
ग्रभवा नत्‌-प्रनन्‌ की लडाई । जगत्‌ कै माभनेभीयः 
स्माद रयनादटै ति प्रनत मे जीतसतमषी होती # ¡ 
श्नोर रा वद्यनाम, काट श्रौर श्रम ण्म ६ रम्ी $ 
४, भेरी सतिला पत्निया नथा श्रापका सत्परामक्। घ 
दनय लि णन दि राजा श्रपये दावं म्पी ममी तीर समर 


= 
प्र व कर शरक = 
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ग गुप्त खूप से श्रापके पास श्राया हूं । सवेरे राजा करौ जान- 
परारी मे श्रापको निमन्त्रण देने श्राञगा ।* 

पतगसिह्‌ वोला- 

“"दिखावि कै लिए श्राप राजाज्ञा का पालन भ्रवर्य 
कीजिए । लेकिन ओ स्वयंही राजा कोश्रपने यहाँ भोज का 
निमन्त्रण दूंगा । वह्‌ मु श्रपना वभव दिखाकर उराना चाहता 
दै । लेकिनर्मेभी । 

श्रन्तिम वात कहुते-कहूते पतगरसिह रुक गया । उसके 
मनमे यह्‌ वातश्राईयी किरम भी राजपुरुष हूं । मेरे पिता 
नितणत्रु भी कचनपुर कै राजा दै। लेकिन पत्तगसिद्‌ को 
ध्यान प्राया कि श्रभी श्रपना मेद प्रकट नही करना दहै । श्रभी 
तो र्म सेठ दही वना रहना चाहता हैँ । मेरी पलियां तक नही 
जानतौ कि मं राजपुत्र हूं । यही सोच पत्तमरिहनेश्रागेकी 
घात नही कही । मन्त्री श्रमितवाहन ने भी विशेष ध्यान नही 
दिया ग्रौर उठते-उस्ते कटा-- 

“जैसा प्राप ठीक समभे, कीजिए । श्राप स्वय पुण्यो के 
धनी श्रौर धीर-वीर ह । एक दिन पापौ राजा श्रवश्य मुँह की 
षयिगा 1" 

यह्‌ फह्वर म्री श्रपने श्रावासर पर चला गया । सवेरा 
मा । दूसरा दिन श्राया ! पतगसिह्‌ नित्य समय सेकु 
हुते राजसभा मे पहुंचा । राजा वोले-- 

“^ेठजी । तुम घ्रा ही गये, वसे मै महामात्य को श्रापके 
प्रसभेजरहाथा । मेरी इच्छा भ्रापको प्रीतिभोजदेनेकी 
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है । निमन्त्रण स्वीकार करो 1 

पतगरसिह्‌ ने पूद्ा- 

“राजन्‌ } क्या राजकन्या फूलकुमारी बा जरः 
मनाया जायगा ? 

नही सेठ ।'' राजा बोला-“ग्रव वह्‌ बड़ी हो गट 

पन्द्रह वपं तक उसफा जत्म दिन मनाया । भवत उष 
विवाह दही कर देना है । जन्मदिने क्या मनना ? ओततोवेः 
ही श्रापके स्वागत मे श्रापको भोज देना चाहता पा)" 

पतंगसिह्‌ योला-- 

“"राजन्‌ । यदि सेवक के धर स्वामी प्राये तोपा 
धन्य हौ जाता है 1 यदि श्राप ही भेरे ऊपर श्रनुग्रर्‌ करतौ , 
धन्य हो जामा ।'' । 

दस प्रस्ताव से राजा कफो प्रसन्नता हीटर्‌ । यो 
राजा-- 

एक हौ वात द । मुख्य उदेश्य तो परल्पर प्रोतिवर 

1 सही भी खाये, हम साव-साय याये 1" 

चमं फिर राजा वखनाभने पतमर्सिह्‌ फा निममः 
स्यी्नर यर्‌ पिया । सभी मलासद, सनित श्रीर्‌ शमाः) 
सदिति राजान्न भोज देना वदा काम था । यम वटे काम 
यारी निष्‌ प्तगमिह्‌को कमनतम श्राट ददो 
प्रायत्ग्दयायो 1 मो उमनै नौवाँ दिन तिरिचितं विमा । पनी 
न्द समामे उप्यर श्रमे प्रावाय पर्‌ गया म्नौ प्व 
पाया त मन्य ग्रत री । चिन्तित हार युत ' 


य 
१ ५५१ 
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नै कहा-- 

“नाथं | यह्‌ तो भ्रच्छा नहीं किया श्रापने) कामी 
राजा यदि श्रापकी पल्तियौ को देवेगा तो उसकी वासनाश्रौर 
भी श्रधिक भदक उठेगी । यह तो श्राप वही हलिकररहैहै 
कचोर को श्रपने घर च्रूलाकर दीपक लेकर उसे यह्‌ दिवार्ये 
कि कहं क्या राहि ! 

पत्तमरसिह्‌ ने विनोद करते हृए मूक्तावती को ठेडा-- 

“तो तुम श्रपूवं सुन्दरी वनी ही क्यो? राजा यह्‌ तो 
देते किमेरेधरमे तीन-तीन रति है, जवकि कामदेव तो 
एक ही ह 1“ 

लीलावती वोली-- 

“श्रायपृत्र 1 यह्‌ समय विनोदकानहीहै 1 श्रवजोहो 
-ग्र्रासोतोहोदही गया । श्रवतो विरडी वत्ति वनानीहै। 
प्राप श्राट देशो के देशाचार (फंशन) श्रथवा भूपाचार के 
„ पृहणावे फा प्रबन्ध करे श्रौर विविध पहूनावो के अनुरूप ही 
्राभूपणो फी व्यवस्था फर । फिर हम तीनो वातत सम्हाल 
„ देगी । सजा स्वय चक्कर मे पड जायगा, कालू श्रौर श्रधोमुख 
„ श्माभी मह्‌ फी खायेगे 1" 

„ पतगसिह प्रबन्धमे जुट ग्या। राजाको द्यि जाने 
बाते भोज का दिन भी श्रा गया ! यह्‌ दिन चैत्र सुदि पंचमी 
कादिगिया) एक वड़े क्षमे दावत का श्रायोजन था। 

^ शर्सीके कालीन के श्रातनो पर श्रागन्तुक श्रतियि वैठे ! वीच 

~. मै रजा वज्जनाभ या । सभासद, सचिव तथा महामात्य श्रमितत 
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वाहन सदिति बीस ये ! कालू नाई श्रौर भ्रधौमुख शर्मा भौ 
राजा के म्रात्मीय वेनकरश्राये थे) सोने के थाल श्रौरसोने 
की ही कटोरिया । भति-भांति के सुस्वादु व्यंजन परोसे गये । 

जिस कक्षम भोज का प्रवन्ध था, वह्‌ श्राजकतकी 
तरह एक वडा हाल था, जिसमे श्राठ वड़े भीतरी द्वारे, 
जो भवन के भिन्न-भित्न श्राठक्क्षोमे जाते थे! इन्दीमेष 
पत्तंगरसिहं की पत्तियां निकलकर भ्रातीं श्रौर भोजन पोतं 
जाती । पहले एकः कश्मीर देश की वेशष्रूपा मे भ्राईप्रौर 
मिष्टान्न परोस ग । फिर दुसरी पांचाल देण के भूपाचारे 
श्रनुरूप परिधाने पहनकर श्राई तो पायस्त परोस गर । गूरमः 
देश के वेश मे एक कर श्रौर परोप गई ) मालव, किम, | 
कोसल, यवन घ्रादिकेश्राठवेशोमे भ्राठ रानियौने रजाको | 
भोजन परोक्ता । राजा तो सचमुच चकरा गया । सोचौ भण, 
कालू तौ कहता था कि सेठ पूनमचन्दकेदो रहै,येततौ ध्र 
निकली । श्राठ देशो की युन्दरसियां सेठके घरमेहै। कर्‌, 
शरीर ग्रधोमुख शर्मा भी हैरान थे । सवकी सुध-वुधं वित्तर गरः 
थी 1 भोजने मे उनका मनं नही लगा ¦ जंसे-तसे सवका प्रा 
दिया । पर मन्दी श्रादिने सचिपूवेक खाया । 

यह्‌ सव सीतावती की लीचाथी । चार वार व्र पवः: 
करतौ उस श्रकेलीने चार देशो की रमणियो का शरः: 
फलाया! दो वेश सुक्तावती ने वदले ये श्रौरदो वेगो. 
रतमजरी ने राजा को सौठ श्रीर रायता परसा था) भग 
समाप्त हुवा । राजा सवके साव राजघ्नवन लौदा श्रीद गद्‌» 
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तथा श्रधोमुख शर्मा को श्रपने निजी कक्ष के एकान्तमेले 
जकर वोता- 

“तुम लोग तो जैसे कही दुसरे जगत्‌ मे रहते हो । 
सेठ पे श्राठ है भ्राठ 1" 

कालू वोला-- 

“स्वामी ! ये छह श्रौर न जाने काँ से श्रा गई ? मुभ 
तोदोकीही जानकारी थी 1" 

प्रघोमूख ने कहा-- 

“राजन्‌ ! यह तो श्रौरभी श्रच्छाहै। श्रवश्राठोही 
्रापके प्रत्त पुर कौ शोभा वनेगी ।"' 

राजाने कुढ कर कहा-- 

“व्या खाक णोभा वनेगी ? जव तक पूनमचन्द जसा 
दा दूर नही होगा, तव तक कुद नही होगा } श्रभी तवः 
को श्राप दोनो की सव युक्तियां विफल हुं । प्रव यह्‌ कंसे 
मिटेगा ? 

भ्रधोमुख वोला-- 

“राजन्‌ । श्रव दो चीजे इससेठ से श्रौर मेगादए। 
पते ज्योतिनग हीरा (कोहनूर हीरा) मेगाइए । इसे ज्योति 
षा पव॑त भी कहते है। यह हीरा मात्र मुना गया 
देषा किस ते नही है । इतने वडे च्राकारका हीरा लाने म 
पदि यह्‌ सफल भी हो गया तो फिर ऽसमे एेरावत हाय 
मेगवादएु । एैरावत हाथी कदलीवन मे मिलेगा श्रीर वहां ते 
यह्‌ जीवित नही लौट सकता 1*" 
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राजा ने पूखा-- 

(लेकिन एेराव्त ह्ायी तो इन का हायीरैप्रौ 
स्वगंमेदही मिलता । कदलीवन में कहाँ से श्राया ?“ 

अधोमुख ने वताया-- 

“राजन्‌ } कदलीवन में सात हजार हायियो का राज 
एेराचेत रहता है । यह्‌ धरती का एैरावत कहलातार । ये षौ 
हाथी मानवभक्षी है । यहां कोई मनुष्य पहुंच ही नही पाता। 
मनुष्य को देखते ही ये खूंखार हाथी नष्ट फर डतते है । 

"ठीकदैये दो प्रयोग करके भी देखुंगा 1 राजान 
कहा-- “यदि इन दोनो मे भी यह वच गया तो क्या होगा ! 

ग्रधोमुख वोला-- 

“राजन्‌ ! हमारे पात्त युक्तयो की कमी मही 1 इ 
भी भयंकर युक्तियां है । श्राप विश्वास करे श्रौर एक के गाः 
दूसरे पडयत्र मे सेठ को फँसाते रहै । किसी न किसी पद्य 
मे यह्‌ श्रवए्य मारा जायगा 1'' | 

यह्‌ दिने पडयत्रो की चर्चा मे वीता । दूसरे दिन र्मा 
ने पतंगसिह्‌ से ज्योतिनग हीरा लानि को कहा । पततम 
लाना स्वीकार किया ग्रौर एक लाख स्वभंमुद्रा प्रतिदिन 
दिसाव से तीन महीने की श्रवधि की नय्वे लाव स्वर्णमदर्‌ 
स्वीकार कराई । पततंगर्सिह्‌ ने श्रषनी पलिनियो के भामो . 
ज्योतिनग हीय की वात रपी तौ मूक्तावती बोली-- 

“स्वामी } विद्याधर सोक मे मेरी एक वहन हीर 
रहती दै । श्राप उसते दीया ते श्रावये । 
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लीलावती बोली-- 

"स्वामी ! हीरयदही क्यो हीरावतीकोभीते श्राद्ए । 
ृनिवाणी कै श्रनूसार उसे श्रापकी पत्नी बनने का समय भी 
प्राही गया रै 1" 

वस, परतगसिह उडनकम्बल पर वैठ कर विदयाधर 
सोक परटुंचा । मुक्तावत्ती श्रौर लीलावती का सयुक्त पत्र 
उमनै हीरावती को दिया । वह्‌ भी पतगरसिह्‌ की प्रतीक्षा कर 
ष्टी थी। यहा दोनो का गान्धवंविवाह्‌ हुग्रा ओ्ौर उनके 
रत्न श्रौर ज्योतिनग हीरे केसा ही हीरावती को लेकर 
पतगरसिह पोतनपुरश्रा गया । राजा को उक्तं हीरा मिल 
गया श्रौर फिर उसने तुरन्त ही एेरावत हाथी को मेंगाने कौ 
बति भी कह दी! इस वार पतगरसिहने चार महीने की 
प्रवधि मांगी । 

ेरावत हाथी के सान्निध्य मे लीलावती श्रौर मुक्तावती 
फी बहुन गजवती रहती थी । उत्ते भौ पतगरसिह फी षपलनौ 
दननाधाश्रौर दूस काम मे राजा वख्नाभ का पड्यत्र वहाना 
रन रहा था । पतंगर्सिह ने गजवती के नाम लीलावती श्रौर 
मक्तावती का पत्र लिया श्रौर उढनकम्बल को श्रादे दिया 
रि गदलीवन पहूवा दो । 

फदलीवन पहुंच गया पतंगसिह्‌ । वडा यकर वनसा 
यह्‌ । कदली वृक्षो के श्राधिक्य के कारण यह वन कदलीवन 
महुलाता धा! वसे इसमे सभी तरह के वुक्षये। वन तना 
सपनधाफि दिन मे घोर अधकार रहता था 1 उलते-किष्ठे 
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पहाड़ जसे सात हजार हाथी इस वन मे रहते ये श्रौर ठः 
राजा था एेरावत, जो दशनीय श्रौर सामान्य हायियो 
कुदं भिन्न था । दोनो श्रोर निकले चार-चार उसके भराऽ दा 
वाहर निकले रहते ये । दातो जैसा सफेद ही उसकी फाया र 
सग था) इस विशिष्ट हाथी को पकडपाना तो हुतं दर 
वात थी, जवकरि अन्य सात हजार हाधियो मे से कोई 
मनुष्य मात्र को जिन्दा नही छोडता था । लेकिन पतिः 
को तो पहले गजवती तक पहुंवना था । इसके सिए ऽः 
पते तो छल की टोपी पुनी श्रौरं श्रदृश्यं होकर ययास्य 
पहुंच गया । 

कदली मण्डल के नीचे एक सुवर्णं शय्या प्र॒ गर 
वटी धी। चार हाथी उसकीसेवामे ख्डेये।दोमूरः 
चेवर ढोर रहैयथे। दौ पहरे प्रर खड़े थे! एेरावत षट 
विचरण करने गया था । पततंगरसिह ने शरदुष्यल्पमे ही प्रः 
तन पर केले के पत्ते लपेटे । लम्बाई मे सिर से उवे घ्र 
करे पत्ते इस ठंग से वाधि कि वह्‌ एका कदली वृक्ष-सा कः 
लगा! टोपी उतार कर पतगसिहु गजवती के पास ही ष 
हो गया । हायियो ने उत्ते एक कदली वृक्ष ही समभा, ए 
देवकर भी नही देख पराये } 

ग्रवमर देख पतगर्सिह ने रेशम का टुकड़ा गजवती 
सामने फक दिया । गजवती उठाकर पठने लगा! दुष; 
रोमातित्त हो गर्द गजकन्या । चिल्ताई-- 

मेरौ वदनो का प्र लेकर कौन परायाद? क्वाण 


[न 
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पी तेकर श्रा गमा ? पर इसमे तो लिखा है वि"''1*/ 

तभी पतंगर्पिह्‌ उसके एकदम पास पहुंच गथा । गज- 
` वतीने हृपविग मे पतगसिह्‌ पर लगे कदली पत्र नोचकर 
फक दाते श्रौर शय्या से खडी होकर वोली-- 

“प्राप यहाँ तो विराज । म तो श्रापकी दासी हूं । मेरे 
माय पहूते माघरव-विवाह करे, तव म भी श्रापके साय 
दलुगो 1" 

पतंगरसिह्‌ बोला-- 

“किन श्रापके पिता गजराज एेरावत की श्रनुमति के 
बिना विवाह कसे होगा ?" 

गजवती वोली- 

“उन्होने विवाह्‌ मेरी इच्छा पर छोड दिया है । उनके 
तौटने का भरोसा नही, कितने दिन मे लौटे । उन्होने मुभसे 
कहु रवार कि मेरी श्रनुपस्थितिमे भी जब तेरी इच्छाहो, 
जो पूरुष यहां श्राये, उसके साथ विवाह कर लेना । दैव कृपा 
पे प्राप वरहा श्रा गए हैं । दूसरे, विना विवाह के तौ श्राप पर- 
पय हगे प्रर परपुरुष के साय मै कंसे रहुंगी ? 

विवाहम क्यादेरथीर दोनोने एक दुसरे के कठ 
मेबर मालाये डाल दी । विवाह हो गया! फिर गजवती 
४ हावियो को अराज्ञा दी कि मेरे पालक पिता रावत को 
हठ कर लाभ्रो । हाथी एेरावत को दहने गए । गजवती श्रौर 
पतगसिह्‌ पति-पत्नी की तरह श्रानन्द से रहने लगे ! दोनो 
हषो प्रर बैठकर सरोवर भे जसक्रीडा करते ये ! वनफल 
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खत्ति ्रौर वनमे ही श्रानन्द मनाते । पल्दरहुवे दिन रावत 
श्राया । कदलीवन वहत विस्तृतं था ¡ इसलिए इतना समयं 
लगा । गजवती ने शरपने पिति गज्ज को सव चाति वताई । 
एेरावत ने पतगरसिह को दहेज मे वहुत-से गजसुक्ता दे 
श्रौर पूवं निश्वय के श्रनुसार उसके साथ जनि को तैयार 
हृश्रा 1 एेयवत पर पत्तंगर्सिह्‌ श्रौर गजवती बैठे! दो हगार 
हाथी भी साय तिये इस प्रकार गजराज श्रौर गजदल कै 
साथ पतंगसिह गजवती को लेकर श्रडतीस दिन मे पौतनपुर 
पहुंच गया । 

पतंगसिह ने श्रलभ्य-दुखंभ एेरावत राजा वखनाभ षो 
देकर उसे हप, विस्मय श्रौर शोक के सागरमे इवो दिया। 
श्रव उसकी सव श्राणात्रो पर पानीफिरगया। हषं था गि 
उसकी गजशाला मे एेरावत सहित दौ हजार हायीभ्रा 
गए । विस्मय पतंगरिह का जीवित लौट श्राना रौर परनदो 
काम करके दिखा देना । शोक इसका था किं यहु मरा शर 
प्री नही तौ भ्रव कंसे मरेया। फिर भी उसने श्राणा नह 
छोडी, क्योकि कालू श्रौरं श्रधोपुख पर उसे बहुत भरोसा या 
उनके पडयस्र से पुनमचन्द रूपी पतंगसिह्‌ नही मरा तो उगने 
चार दुरम श्रनमोल वस्तुएं तौ उसे देही दी--प्रनविष 
मुक्ता, लातत श्रौर नगज्योति हीरा तथा एेरावत हाथी । 

जव राजा च्नाभ ने श्रधोमु शर्मा प्रौर काद्‌ मे 
पतेगसिह्‌ के न मरने की वात कही तो श्रधोमुव योला-- 

"राजन्‌ ] श्रमी तकः यह्‌ इसविए्‌ जीवित रहा १ 
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रिं सके द्वारा श्रापके भाग्य मेये चारो चीजे मिलने को 
विद्धी थी ! सव कुद श्रापको देन के बाद भ्रन्त मे यह्‌ मर कर 
प्रषनी परलियो को भी श्रापकोदे ही देगा ! इस वारम एेसा 
दाव चघारऊेगा कि यहु निश्चित ही यमलोक पहुचेगा 1" 
राजा ने श्रधोमुख को वक्ष से लगा लिया ग्रौर वोला-- 
शै भीश्राशा का अंचल नही छोड रहा हें। चासो बार 
यह दमीलिए वचा कि मेरेभाग्यमेये चीजे थीलेकिनर्मे 
तुमदोनोकेभरोसेष्टी जीवित हं। श्रव मू कुं नही 
षार । श्रव कोई श्रलभ्य-दुर्टंभ वस्तु इससे नी मेगानी 
बत्कि जसे वने वैसे दस वार तो भिटादहीदेना है. 
, भस वार काल्‌ बोला-- 
| स्वामी! इसवारतो हम दोनो इसे सीधे यमलोक 
हौ भेजे । श्राप निररिचित होकर इसके भवन पर श्रौर दसकी 
.पलियो पर्‌ श्रधिकार कर सकते है 1" 
1 म भी श्रपने बचन से नही टमा 1" राजा बोला- 
“कास्‌, तुम्हे तौ मै निश्चय ही महामन्त्री वनाङधंगा, क्योकि 
प्रमितयाहुन सेठ का पक्ष तेता है \ मुभे समा र्हा थाकि 
नमधन्द जं पुण्यात्मा सेठ को मत सताग्रो । मने उसे फट. 
रार दिया दै । पेठ के वाद महामती श्रमितवाहन से ही निव- 
(ना है ।...ओर विप्र प्रधोमुख तो मेरे राजपुरोहित होगे ही 1" 
2. भ्राज तीनौ बहुत प्रसन्न थे । इधर गजवती श्रपनी वहूनो 
~ मिती । मुक्तावती, लीलावती, हीसवती रौर गजवती-- 


| शारो दहने जते एकं ही तर की लताएः हो गई । पांचवी 
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रत्नम॑ंजरी थी । राजा की सवे चालो को फटता हू 
पतगसिह--रत्नमंजरी के लिए एेड्‌ श्रौर पोतनपुरवापिपो 
लिए सेठ पूनमचन्द था । उसके दिन बड़े सुख से वीत रहै भे, 
>< > 1 

कर्मो काफल भोगने के लिए कोर भी स्वतंत्र नहीट। 
पूवं कर्मो के फल सवको भोगने पडते है । लेकिन कमं फते 
मे सव स्वतत्र है । सभी के सामने यह स्पष्ट है फिदुरेकं 
का फल भीवबुरादही होता है । राजा व्ेनाभ, काद्‌ प्रः 
ग्रधोमुख शर्मा जान-बरुक कर पाप की श्रोर प्रवृत्तये) विय 
मे परदारा भोग की इच्छा माग्र से हजारो मिटगए। [~ 


8 


पोतनपुर के राजा वखनाभ का भवन वहतं ही भव्य 
प्रोर दशनीय था। दीवाररे रत्नजटित थी । उसकी पटरानी 
इन्दुमती बहुत सुन्दर थी 1 इसके साथ ही बहु सूप~गविता भी 
धी उसके एक ही पुत्री थी, नाम था फूलकुमारी 1 विद्यापारगता 
रोर विवाह योग्य थी। 

रानी इन्दुमती के पास सुभापी नाम का एक शुक था। 
यह शुक श्रवधिज्ञान का धारक, ज्ञानी श्रौर मनुष्यो की-सी 
बुद्धिवाला था श्रौर मानववाणी मे ही वोतताथा 1 एक दिन 
एन्दुमती सजधज कर दर्पण के सामने श्रा । पतंगनिह हारा 
दिये गए मक्ता, लाल श्रौर हीरा के हार उसने वनवाये थे 
प्रौर उन्हे पहनकर वह्‌ स्वय ही श्रपने रूप प्रर री उटी। 
दपण के सामने से हटी इन्दुमती तो सुभाषी शुक परर उसी 
द्ष्टिजा टिकी । ्रलिन्दमे कोर नही था, इमतिएरनीने 
पुकसेही पुखा- 

“योल रे सुभापी बोल ! मुके देखकर वता किमुन 
सुन्दर भी कोह?" 

सुभापी वोली- 

"ष्पे रूप का गवं मत करो रानी! तुम्हारे पोतनपुर 
मेही एसी सुन्दरिर्या है पि उनके सामने तुम कुष भौ नद 1" 

~" 


अ्कनननः 
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“रे श्रभगे, तेरा इतना साहसं ?” रानी नै लपक्कर 
तोते को पकड लिया श्रौर बोली--"“भेरे सामने ही मेरी निन्य 

करता है? श्रव तेरी गदेन मरोड दुंगी ।'' 

उवडवाई श्रंखो से तोते ने कहा-- 

“"रानी ! सत्य वहत कड्वा होता है । चुभापी होते इए 
भी म कडवा सत्य वोल गया । इसलिए तुम मारभौदोतो 
कौर वात नही, पर श्रगर छोड दोगौ तो एक दिन तुम 
मरणासत्त संकट से सूक्त करूंगा 1*" 

रानी का हाथ ढीला पड़ा 1 उत्सुक होकर वोली-- 

“तू मेरी क्या सहायता करेगा ? रसा मुक पर्या 
संकट श्रा सकता है कि मेरे प्राणों पर श्रा षडे?" 

सुभापी बोला-- 

“रानी छह महीने वाद दुम प्र बहुत वा सकट 
रायेगा । तव ही तुम्हे वचाङेगा । मेरे कथन मेँ यया स्था 
है, यहं वुम्दे छह महीने वाद ही पता चलेगा 1" 

रानी इन्दुमती मन-दी-मन दरी कि कटी एस णु ॥ 
वात सच ही न हो ) फिर सोचा, यदि इसका कथन सन दोग 
तोदोनोत्रहसेही होगा, यदि संकट श्राने याती बात सय 
होणी तो दमक द्वा मेरे प्राण भी वच जा्ेगे । एक निष्वः 
कर रानी वोली-- 

“सुमापी । म तु जीवित द्ोदतो ह । पर पिज 
सपमी । यदि तूने मुक कंसा देकर ही प्राण वचाय तो 
तेरी गदेन द्‌ महीने वाद हौ मरो दुंगी 1" 
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बस फिर रानी इन्दुमती ने सोने के पिंजडे मे सुभापी 
नाम वलि शुक को बन्द कर दिया । इधर राजा वनाम के 
शामने कालू नाई श्रौर श्रधोमुख शर्मा ने पत्तगसिह्‌ को मारने 
कौ एक नई श्रौर श्रदभुत योजना रखी । प्रधोमूख ते क्ठा- 

“राजन्‌ | श्रसंभव रौर दुभ काम करके सेर पूनमचन्द 
पर तक लौट श्राया है । पर श्रव उसे सीधा यमपुर ही भेजना 
है। उसे कटे कि वह्‌ यमराज के पास जाकर श्रापका 
निमन््रण उन्हे दे श्राएु। साय दही श्रापके पूर्वजोकोभी 
मिमन््ण दे श्राये । श्राप राजकुमारी फूलकूमारी के विवाह 
का बहाना बनाद्ए 1” 

राजा भी दस प्रस्ताव से पुलकित हो गया । वोला-- 

टीकहै! पताही करूगा। वहु वनता भी वहत 
पाहूसौ है । उसके वश मे तौ कोई वेताल भी है। श्रव कटेग 
मि मेरी निमन्वण पत्रिका पहुंचा यमराज के पास देखे क्या 
बहाना यनाता ह 1“ 

श्रगर वहाना वनाया तो श्राप क्या वमे ? प्रधोमृख 
। पुदा । राजा वोला-- 

“यदि वहाना ही करना टोता तो श्रव तकः कर न देता। 
समाभी एक कारण है। वह्‌ मेसा हर काम बरे के लिए 
चनवद्धहं। तो भ्राज मै तुम्हे वह्‌ रहस्य भी यता हीदं । 
म वपं पहले उसने श्रषने वेताल से हार, मुयुट भौर खट्ग 
-भेरो ये तीन चीजे मेगवा ली थी। इनके बारेजेशो भी 
न्तेहै।भमैतो उसे चोर ही समता धा। 1 


¢+ 
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वेतालशक्ति का पता चला तो उससे मेवीभीकरमी। उमे 
सभामे सम्मानित श्रासन दिया । इसके दले उसने मुभे वड 
दियाथा कि श्रपने वेताल सेवहमेरया हर कायं करापेगा। 
मूभेतो को कामकरानाहीनहीथा। कामहीक्यापा 
मेरा ? लेकिन जव उसकी पल्नियो के सौन्दयं कै वारेमे कुषे 
चताया त्तो उसे मिटाने चाले काम भी तुमने वता दिये। 
काम उसने कर उलि । लेकिन इस कामकोयातो कहु फा 
नही या नगर दोड़कर भाग जायेगा । भ्रमर करेगा तो यमो 
ही जायेगा 1" | 

वस्तुतः पतगसिह एक भूठ बोलने के कारणं राजा $: 
चक्कर मे फस गया था । श्रषना रौव जमाने के लिए ही रनः 
चेत्ताल की वात कही यी } प्रर उसके वष मे फो येतात ग़ । 
या। श्रषने दसी भूठ फो दिपाने के लिए उसे यजाकरीह| 
वात माननी पड़ती थी । इन्कार तो कर नही सकता चाष | 
एक लाख स्वणं मुद्रा प्रतिदिन कै हिसाव से पारिथिमिक त 
था उसका भाग्य साथ दे रहा था, उसने सभी दुरटंभ-प्ण्र 
कार्यं कर डले थे श्रौरश्रपने लिए विद्याधर मूता पतिम ४ 
प्राप्त करली थी! 

एकः दिन राजा ने बडे स्वाभाविक दग ते पतरिद्‌+ ` 
सामने श्पनी वात र्यी 1! उसने कटा-- ॥ 

"“सेठ पूनमचन्द } श्रव गँ श्रपनी वेदी फूलवरुमा्ि ग 
विवाद करना चाहता ह । भाग्य सयोग से वुम यहाँदौ1 र, 
भनि यद्‌ निष्चय कियाद कि तुम जैसे श्रपूवं समी # 


| 
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 प्रमानवीय कायं करने वाले व्यक्ति का सहयोग दं श्रौर एता 
ं विवाह करू कि जो संसार के लिए एक उदाहरण वन जाए 1 
४ “^ेठजी ! तुम राजकुमारी के विवाह की निमन्त्रण 
` पत्रिका यमराज के पास पहुंवा दो । मेरे पिता, पितामह तया 
, प्रपितामहू भी यमलोक मे होगे । उन्हे भी कहना । यद्यपि यहं 
४कामेसादै कि श्राज सक सुना भी तही गया श्रौरन भविष्य 
मेही कोर एसा कर सकेया । परतुमतो करोगे ही । बोलो, 
¡ भब जाग्रोगे 1" 

दस श्रदभूत प्रस्ताव को सुनकर तो परतगरसिट्‌ भी 
` धकरा गया 1 मन की घवराहट दिपाकर बोला-- 
| “कोरर भीकमिनकरनेकातोप्रष्नहीनहीदहै, श्रव 
` पव सभीकामक्यिहीहि। यह्‌ भी वरूगा। लेविन इतना 
"तो प्राप जानतेदही ह कि यमलोक इम भौतिक शरीरसे नही 
1 पृहेवा जा सकता । व्हा तो सूक्ष्म शरीर ने ही पहुंचा जायगा 
प्रोर इसके... 1" 
पीचमे ही राजा बोला-- 
। ““हसके लिए परकाया-प्रवेश विद्या का जानना श्रनिवायं 

रै। स्सेतोतुम जानतेही होगे 1 श्रपना रथूल शरीर यहां 

“ टोड जाना भ्नौर यमराज को पत्ती देकर श्रा जाना 1" 

“यह्‌ सव मेरे ऊपर द्ोडो । मं यमलोषः भी ध्रवश्य 
“ जाठेगा । टह महीने मे श्रवश्य लौट धागा 1 साय ही पूवबत 
ं वेतन भी दंगा 1" 
“वेतन की तो तुम वात ही मत बौ 1“ राजा शेषा-- 


। 
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"वह्‌ तो पूवे निरिति ही है । तुम जानि की तैयारी करो ।" 
पतगसिह वोला-- 

“'्राप नगर के वाहूर तिता तयार कराए । प्व 
सामने श्रपने इस शरीर को भस्म करके सीघा यमपुर जाड 
श्रीर नया शरीर धारण करके लौरटुंगा 1" 

यह्‌ कहं पतंगसिह्‌ श्रपने श्रावास पर पहुंचा प्रौर पलि 
को यह नई समस्या वताई । लीलावती, मुक्तावती, गमवमी 
श्रौर हीरावत्ती चारो ही वोली- 

“नाय } इस काममेंतो हम भी श्रापकी कोई सहाप 
नही कर सकती । श्रापसे हमने पहले ही कहा था किष 
नगरकफोही द्ोड दौ। श्राषने राजा को श्रज्छा वचन दि) 
उसने श्रापकी वचनवद्धता का दसा अनुचित लाभ उठाया † 
श्रापको यमलोक भेज रहा है । यमलोक से कौन तौर्या दै, 
ग्राप लौट प्रायेमे ? श्राप श्रपना वचन तड देँ श्रौर ६ 
श्रन्यत्र चे 1" 

पतगलिह्‌ वोला-- 

“प्रियाग्नो ! मारने वालातो कोर्ूश्रीरही टह) गरक 
घछोद्ने से श्रच्छातोमेरामरजानादीह। तुम श्रपनै मदः 
पर विस्वासकरो। मेरा भाग्यर्पी वेताल मेरी सदाय 

करेगा । तुम देयती जाग्रो 1 

पतगसिट्‌ने भी जाने क्था सोच र्ायथार्फि वह्‌ मस्‌ 
के निए पटच गया । नगर के वाहुर पदाद-सी ऊंची पि 
तयार यी। पलगत्रिह उसमे वडा । सवके सामने उमम श्र 
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्रज्वितर की गई । धू-धू करके चिता जलने लगौ । नगरवासी 
रये । उनके श्रसुग्रो काट्टार्वाँघ भी उपसं चिताकोन दुका 
का । सवके देखते-देखते पतंगसिह चलन वसा । 
॥ इस दिन एसा मातम मना किकिसी के घर चूल्हा नही 
प्रता | श्रषने श्रच्छे स्वभाव श्रौर दानवृत्ति के कारण पतंग 
पह जन-जन का प्यारा था। इसलिए सवने मातम मनाया 
शरीर राजाको भी खूव कोसा । पर कोस कर करते क्था? 
पव विवश्च ये वेचारे । इधर राजा ने तो अपने भवन मे उत्सव 
नाया । दस उत्सव मे कालू ग्रौर ्रधोमृख शर्मा-येदोही 
 (पम्मिततित ये । श्रव दोनो भविष्य की योजना वनाने लगे । 
[द्‌ वोता-- 
त" ""राजन्‌ 1 श्रवतो वही हौ गया, जो श्राप चाहते थे। 
व मेरा पुरङार मुभे मिल जाना चाहिए 1” 
११ राजा वोला-- 
“विलकुल मिलेगा, निश्चय मिलेगा पर छह महीने 
तने दो । पूनमचन्द ने छह महीने की श्रवधि मी थी 1 
त भ्रधोमुप वोला-- 
1; ¢ “राजन्‌ ! प्रव दह्‌ महीने बीतने की प्रतीक्षा करना तो 
प्रौ ृचित दै । श्राप कल ही प्ुनमचन्द सेठ के भवन श्ौर उसकी 
लियो प्र श्रधिकार करे । श्रव पूनमचन्द क्या खाकर 
4 (्तैवया ? यमलक से कौन लौटता है ? भ्रापकी आंखो के 


4 मने ही वह्‌ भभागा सेठ चिता मे भस्म हुमा था ।" 


)। 
१ 


2 तजा योला 
ह ५ { भजा दाला- 
पी 


१४६ / मीज सौर वृक्ष 


“मिचो ! दुम्दारोनिदेशो पर दी मुभे चलना है पुम्दे 
ही कारण मुभे इतनी सफलता मिली है । फिर भी यनद 
को रोकने के निए दस-पांच दिन ठहूरना द्ग ) वसते 
दिन वीतनैदो) फिरर्म तुम्हे तेकर ही पूनमचन्द फे रर 
पर जाऊंगा श्रौर उसकी पत्ियो को लेकर श्राङधगा । तदनेन 
म महोत्सव के साथ तुम्द मन्त्री प्रर विप्र को राजपुरोहित 
पद पर प्रतिष्ठित करू गा 1“ | 

निष्चय हौ गया । राजा, कालू भ्रीर अधोमुख शर्मा 
तीनो दही श्राजश्रति प्रसन्न ये। इधर पततंगरिह्‌ ग्रपने गुप्त 
मे वैखा श्रपनी प्रियाप्नो से कह रहा धा-- । 

“प्रिया्रो ! तुम पती हौ कि जवम सवक साम 
चिता मे वैठा रौर सवके सामने चिता भी जलीतो भ यनफं 
यहां कैसे श्रा गया । तो श्रव सुनो किंकरो घ्राया। ` 

“प्रपा उडनकम्बल वगल मे दवाय म चितापरकं 
या! एवः वगमलमे भने श्रषनी टोपी भीद्धिपासी धी) ॐ 
ही श्रीचि लगी कि टोपी लगाकर म श्रदृश्य हो मया प्रौरॐः+ 
पम्बत पर वैठ कर यहाँ श्रा गया। सवने यही जाना ए 
मर गया । । 

"प्रियाश्नो । दह्‌ महीने तक मै यही दिपक 
मेही र्गा । उसी श्रवधि भे राजा श्रपनी धूर्तता का धिवि 
देना । उसमे सावधान रहना । दद्‌ महीने वाद्ग 
पोर दिवाञगा । श्रव म उगकी कोहं वात तदी मानृणा् 
उनका वष्ट तर्कैः दछोदृखा । उसकी दुष्ट श्रज्नाग्रोका पा 
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भव तक करता रहूंगा 2 

गजवती वोली-- 

“स्वामी । राजा को यहु श्राने दो । हम पांचो उसकी 
सी दुगंति करेगी कि वहं कर्द जन्म तक नही भूलेणा 1" 

राजपक्ष श्रौर पत्तग पक्ष--दोनो पक्ष श्रपने-श्रपने घर 
शिया मना रहे थे । श्रन्तर इतना था कि एक पक्ष की खुशि्ां 
त्ति के कारण थी श्रौर दूसरे की खुशियां वास्तविक थी । 


{) 


9 


सवंप्रयम वसन्तपुर के राजा नरसिंहं की दुहिता रल- 
मजरी, फिर विद्याधर सुताएं क्रमशः मृक्तावती, लीलाव, 
हीरावती ज्रौर गजवती । ये पाचों पतंगर्सिह की पलियां मी। 
पर पतंगसिह्‌ इनके साथ रहकर भी ब्रह्मचर्यं प्रत मा पानः 
क्सताथा। एककेभी साय उसने सह्‌ शस्या एषन नरु, 
किया । दरसके पी एक विशेष कारणथा। चारो विद्रधि 
सुतताग्नो के साथ उमका गाधवं विवाह हो चुका धा, पर रल 
मन्जरी श्रमी क्नारी थी । रत्नमजरौ पतगरचिह को विपुर 
मदन श्रग्निहोवी समम कर उसके साय रातमेप्राथी। ग, 
भद सुल गया तो वहं हुत पद्यताई । नारी को किसी-नीन | 
न्प्रमे पुरुप चा सहारा चाहिए, इस श्रूव मान्यता के वाण 
रतनमंजरी पततंगसिह के साथ रहने तो लगी थी, परो" 
नही थी । पहने तो वहु उत मूर एड ही ममभती रही । श्र 
पृ्ा श्रौर उपेक्षा के कारण नही बोलती थी । तेपि 
परतगमिट्‌ पोतनपुर मे मेठ पुनमचन्द नैः नाम से पपन प्री) 
विधे नगा तो वह्‌ रोय नोर माने कारण नदी गे) 
धी । श्रय पततंगमिद्‌ पटली धार मृक्तावती फो नाया ततौ ग, 
मरजरीयाहदग ठोल गया} उसने प्रात्मममर्पे् भी 
मनौ एठदो वार पलंगसिहुने बोरी भी, पर पतगः 74) 
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नही बोला । जव तोन श्रौरं श्रा गयी तौ पतगरसिह उन्ही चारो 
' मे प्राम्नं करता, चात करता पर रत्नमंजरी से नही बोलता 
` धा। यह्‌ सव रत्नमन्जरी को लतातोधा। पर श्रव उसे 
परनयोत्ते जीवन कौ भ्रादत-सी पड गर्ईथी। दोनो हटी ये। 
एश्रोर नारी का मन था दूसरी श्रोर पुरुप की परुपता धी । 
एतने पर भी पतगसिह यह्‌ श्रवश्य सोचता था कि रलमन्जरी 
को छौट्कर शेष चारो फे साथमे सह्‌ शय्याशयन करूंगा 
तो श्रन्याय होगा । रत्नमन्जरी के साथ कर नही सकता, 
भयोवि वह्‌ सामाजिक विधान श्रीर धामिक मर्यादा के प्रन्त- 
गेत मेरी पत्नी नही है । पोतनपुर मे वने, सेठ सूप मे यम 
प्राप्त करने श्रौर चार विद्याधर सुतारो के साथ व्याह कले 
प्रादि फा वहुत्त कु श्रेय रत्नमन्जरी को ही है । धरत. कभौ 
मय भ्राने पर पहले मै रत्नमन्यरी से विवाह करूगा तव 
पो फो समान रूप से शय्यासुख दूंगा । जव तक इसके साथ 
विवाह नही कर दूंगा, तव तका इससे वोलूगा नही श्रौर 
विवाह तव होगा, जव पुरी तरहसे उनकामान भगो 
यगा | 
भ्राजकल परतगसिह्‌ गुप्तगृहु मे छिपकर रह्‌ रहा धा । 
तब-ी-तव उसके पास नीचे गृप्तगृह मे जती, वस्ती धौर 
भपप मरके चनी श्नाती । दघधर राजा वनाभ से तेरह दिन 
होक्यातीन दिन भी नही काटे सएु। तीमरे दिनं हौ उमने 
पतगसिह्‌ के ध्चावासत पर जाने मी योजना वना । पादू नाई 
धर घधोमुष र्मा पो भौ बुला लिया । पतंयनिह्‌ गै सम~ 
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भिय की मिलने की कल्पना मे वह मनमोदक पानित्तमा) 
वडी देतावी से उसके पल वीत रहे थे। सायमे ध्र 
सैनिक भील लिवे रीर जवये तीनों कुचाली चलने पेद 
महामन्त्री भ्रमितवाहन सामने भरा गया । उसने निर्भीरया> 
साय स्पष्ट शन्दोंमे राजासे पूढा- 

“राजन्‌ ! जसा पत्नी का पति पर प्रधिकारहोार 
उसी तरह मन्त्री का राजा पर । उसी श्रधिकार केनत 
परापे पृदधता हं कि श्राप सेठ पूनमचन्द के पौ उपै प 
क्यो जाते ह । 

राजा ने सरोषनैन्ो से मन्दी को घूर श्रौर बोना-- 

““पहते कर्तव्य देवौ ! राजा के काम मे सहयोग ष्टः 
श्रौर सहयोग करने की शक्ति न हौ तो तटस्थ रहना, पः 
मन्त्री का कर्तव्य होत्ता है श्रौर वुम्हारा भी यही कर्तयय रै 
मेरा मार्ग खोटा मत करो । मु जाने दो ।'' 

मन्त्री बोला-- 

“म पोतनपुर के राजा का मन्त्र हूं, वखनाभ वा 
यदि वखनाभ काह तो इसलिए कि वद्‌ पौतनपुर्‌ कणः 
ह। श्रतःर्भ मन्त्री के नाते श्रापको रेको बाम र 
म्ले दमा, जो राजा को नही करना चादिषु श्रौर नो शा 
क न्पायपरायण होने, जनरक्षकः हने तथा प्रजावत्व रोर + 
मुप च्छो नष्टे करता । श्रापको रध्कदही वने स्न 
भषतः प्रापो नही नने दंगा 1" 

“मन्िवर ! मन्यौ राना का सहायकः होता ह । व 
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प्रपतन सहायक से कंसे सहायता वेता ६, यह्‌ देखना सहायकः 
बा काम नही 1 मन्त्री राजाका एक हाथ रहै। हाथ को श्रपनी 
दृच्छानुमार चलाने का श्रधिक्रार मभेद श्रौर निकम्मे हाथ 
मो श्रलग करदेनेका भी) श्रत र्ग तुम्हे मन्त्री पदसे हटाता 
ह । फिर तुम किस श्रधिकारसे मेरे काम मे वाघक वनोने ? 
एक श्रते मे तुम्हे देख रहा हुं कि तुम मेरा नमक खाकर 
प्रतिपक्षी फा हित चाहते हो 1" 

राजाका स्वरष्टोरथा। कालू श्रौरश्रघोमृखभी 
म्री फो घूर रहेथे। मन्त्री ने कहा-- 

“राजन्‌ ! राजपरिपद श्रौर लोकपरिपद फी सहमति 
र्ग श्रापका मन्य नियुक्त हुश्रा हं श्रौर इन्दी की सहमति से 
प्राप मुभे हटा सकते है 1" 

राजा ने निणेय-सा दिया-- 

“यदि मुके विलम्बनदहौ र्हा होता तो पहते यही 
भरता कि दोनो परिषदो को जोडकर तुम्हे हृटाता । श्रव यह्‌ 
भाम लौटकर करूया । राज्य मुके चलानाहै। जिने ग्रपना 
पन्त चाहंगा, नियमत परिपदे उसी फी ्तिफारिपें करेगी । 
प्रतः भै पूरणं पोपणा करता हं कि वुदिमानोमे श्रग्रमी कालू 
शो मै श्रपना मन्प्री वनाङेगा 1"" 

यह्‌ फट्‌ राजा ने सारथी षो मकेत दिया ध्रौर राजा 
प्न रथ पतंगिहु के भ्रावास फीश्रोर दट चला । भभौ 
परमितबाहुन फी इतनी रक्तिनहीपी, जो 
पता । पक्ति भौर श्रधिकार घधलरा-ध्रलग ह) 
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श्रनधिकृत कायं भी कर चिएं जाते ह प्रौर रक्तिनपनेष् 
ग्रधिकरत कायं भी मस्पत्र नही हो पाते । श्रायिर राजा, सं 
हीधा। 

राजा वघखनाय पहुंच गया पतगर्सिह्‌ के यहां । प्रः 
को सन्देश दिया गि सेह पूनमचन्दकी परल्िौसे कटो 
रजा उनसे मिलने श्रये है। रीलावती, भुक्तवती परारि, 
प्रहरी को श्रादेण दे दिया--तम्मान सहित खन्द सिमरि 
भरवन पर वैठा्नो । हम आती ह । सजा, फल्‌ श्रौर श्रधोपु 
व्शमेर्वठे। प्रतिहारियां जतपान रय गर्द तीनोनेप्र 
मुहं मीठा किया । फिर रायाने वदी व्यगतासे भ्रट 
यहा-- 

“श्रपनी स्वाभिनियोते कहौ किवे फीघ्रदहौ शः 
ह्मे दर्णन दै 1" 

मुक्तावती ग्रादि च्िेर्पमे परी-पटी राजा गा प्रः 

मुन रही यी, सो वे स्वत. ही राजा के सामने धरार गन 

गट । चारो-पाचोकेश्रमितस्पको देकर राजाना 
म्प गहु । तीनो कुनानी भोचक्कै होकर देने लने ष्‌ 
देर तकः राजा एकटक टन युन्दसिपो को देणने तता 
योवा राजा-- 

“मून्दसियो ! वुनर्पचिहो स्रव तुम मेरे श्र 
प्रोभा चनो 1 एर वतिये तै चरमे र्हूनै गायतः वृमः 


ही । श्रौरद्व्िरिवटतौ श्रय गमपुर पटच सवाद । प्रः 


मेरे मायवंने। पौतनयुर माराय फ वुम्दाग दस यर्म 
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तयार हं 1" 

मृक्तावती वौली-- 

“राजा ¦ तुम वडे्रम मेँ हौ । शिष्टाचार के नाते 
रोर श्रपने नगर के राजा होने के नाते हमने तुम्हारा स्वागत 
किया । श्रव भलाई यही है कि जैमे श्राय ह्ये, कने लौट 
जाग्रो ।"' 

कालू बोला-- 

“स्वेच्छा से चली चलो तो श्रच्छाहै। वरना हमारे 
राजा क्ति के वल पर तुम्देले जायेगे । तव क्या करोगी 
ठम ? श्रव मरा-मराया तुम्हारा पति तो घ्राने से रहा 1” 

वस, लीलावती श्रव ज्यादा नही सुन पाई।ये चारो 
विद्याधरमुताये श्रनेक विद्याग्रो की धारक थौ । लीलावती ने 
यन्ध-विद्या का स्मरण किया। एक रेणम डोर श्रपने श्राप 
तीलावतीके हाथमे श्रा गई । यही बन्धनी थी! उरने 
यन्धनी को प्रादेश दिवा-- 

““वन्धनी । इन तीनो पामरो के हाथ-पैर कनकर यान 
दो। जोध्रौर भी कोई श्रये तो श्रषना विरतार फरती जाना 
भौर सवको वाधती जाना 1" 

वस प्रादेणनदेरयथी। तीनोकी गठरी पेधगष्। 
भरव मुक्तावतौ ने मारवः लवुट का स्मरण यरे उम घुनाया 
धोर घ्रादेन दिया-- 

“मारवः । इन्हे तव तक पीटते रहय, ज्य तनर्मयनन 
गुं 1" 
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श्रव तो रसा दृश्य हौ गया कि देया नही जाता पा) 
वको सव नीचे गुप्तगृह मै पतगरसिद कै पास चती मर। 
मारक उडे की मारसे राजा, कालू श्रौर प्रधोमुच हायर 
करने लगे । कभी कपटी स्ििकती श्रौर कभी हायोर) 
उगलिया टूटी । खून लकने लगा । देह भूजने समी) 
पतंगरसिह्‌ ने श्रपनी पल्नियो से जव सव वृत्तान्त जाना षो 
प्रादेश दिया-- 

“प्रियाश्नो ! सज्जन का दण्ड सुधार की सीमा तक पीदा 
दैन क लिए होता है! तीर्न श्रव क्षमा मागार वचनं देतो 
चोड दो ग्रीर उनसे कट दो किमेरी प्रतीक्षा करं \" 

मुक्तावती श्रौर लीलावती ऊपर राई । राजा नेः 
सोकर बहा-- 

न्मेरी म, मेरी वहन ! भं बुम्दारी शस्म ह 
लोपि दो दो । म वचन देता ह कि श्रव गभी सवरप 
भी नही कर्मा 1 

मुक्तायती ने तीनो को मृक्त फर दिया प्रौर बहा-- 

“राजन्‌ ! छद्‌ महीने वाद दमरि पति यम १४, 
लौटनर वुम्दादे पास श्रायेने । श्रव प्रागे का दण्ड वदी वु 
द्मे! वे नारेमे तो क्षमा भी दःरदेगे । श्रव जाग्र प्रीर प. 
दारा यथै यमी क्छना भी सत्त करना 1" 

तीनो गोत दिये गयै 1 पर उटने लायक पक्ति 


ग्री नने 1 गरदैः भृतयोने दन्द उटकिर्‌ रवा प्रद्रा 


। ममे 


प्रदम. सरमय तीनो । तीना को देद्‌ सृज मदी गः 
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रोम दखता था । करई दिन तक सिकाई हू । तेल मर्दन हुप्रा, 
तव टेढ महीने मे राजा चलने-फिरते लायक हो पाया 1 स्वस्य 
हेते ही राजा ने कालू तया श्रधोमुख के पास सन्देश भेजा तो 
उन्टूनि कटूलवाया कि श्रमी हम चलने-फिरने लायक नरी 
¢ श्रौर हमारा मुंह भी श्रव पेता नही रहा, जो श्राकर श्रापको 
देपाये । 

फाटू श्रौर श्रधोमूख मन-ही-मन राजासेडरतेभीये 
बर हमारे सिखावन के कारण राजा पिट गया तो वहु उस 
पटाई फा वदला पुन, हमसे लेगा । इसलिए श्रभी न जाना 
# ठीक है । कु दिन मे राजा का क्षोभ निकल जायगा, तव 
पखेे । इसी तरह पाच महीने वीत गए ततो राजा के विशेष 
देण पर काद्‌ तथा श्रघोमुख को उसके पास्त जाना पडा । 

राजाने दोनो से कहा- 

“'सायियो 1 श्रव कव तक हार-पर-हार खानी पडेगी ? 
` दन प्रपमान का वदला तेना चाहता हं । हम तीनो षन ही 
पमान हुप्रा है । वोलो, क्या कहते हो 1'' 

काद्‌ वोला-- 

"स्वामी ! हार-जीत का निस्वय ्रन्तिम वाजी के चाद 
ता है । प्रनत मे जीत हमारी ही होगी । पूनमचन्दतो श्रय 
पमे भी नही लौट सकता ! उफ पलयो बे छह महीने 


द पूनमचन्दकेध्राने कीवातन्हीद। म् 
। पे पटी भागना चाहती है 1 यह्‌ 1 


^> 
1 


नये भवन पर ध्रापने निगरानी र्मी न्ने, 
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वीत दही गये) एक महीने वाद सेना द्वारा पूनमचन्य ङे भं 
घते नष्ट-ध्रष्ट करके उती पल्तिषोकोकातूमे वरना 
राजाने शंका व्यक्त फौ-- 

पसैक्निवेतोत्तव की सव जादूमरनी दु 1 उनी गपु 
फी डोर भ्रौर जाद के उटे करा कमाल ग्रापने नरींदेया 
कया ?"" 

श्रव श्रघोमुय शर्मा ने उत्तर दिया-- 

“राजन्‌ ! लता-वनिता विना सहारे के कभी नदीश 
मनती । जव वे भी पूनमचन्दकी प्रोरसे निरा टौ जाग 
तो साप विन्द प्रपने जादू का प्रयोग करेगी ही क्यौ ष 
महीने तक तो उन्दे भी पूनमचन्द सेठ के तौटने णी शरी 
ग्रायाहै। दरूमरी बात यह्‌ दै कि जाद्रु खा जोर श्रनि घर पए 
ही चला दै । यहाँ भ्रानि पर उनः जादू काकः जोर न्द 
ननेमा 1 हमारे नगरमे वी-त्रदी चतुर दतिया 1 पूनमवःः 
ठे सौटने कौ ध्रवधि वौतने के वाद दुतिया श्रपनै कौन ए 
उन्द्‌ महा तवः ने श्रापेगी 1 

सयाच भी तमल्सी ष्टौ सह । श्रव वद्‌ श्रते गुः 
भविप्य दैः निष निश्निनन हु यया! एवा मदीना भी कः 
गवा । पततम स्ये गमु दद्‌ महनि प्रे गये श्रौ ५ 
दिनि स्परर्दोने । दाठाने श्रयने कृतान सािन्ते नो बुताफ 
7टा-- 


रय सौ निप्वय दी परनमचन्द नही प्रागा म 
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टी गया वहु तो । श्रव उसकी पत्नियो को लाना होगा । श्रव 


द्रुम तोग यहु निर्णय करो पफिपहृते दूति भेजी जाये या 


फ़िर 

राजा की वातश्रघूरीष्टी रह गकि द्रारणान ने सन्दे 
दिया-- 

“महाराज ! उत्तर कोण के उद्यान का माली श्रीमान 
क दन चाहता ह ।'“ 

“भेजो 1* 

राजावेश्रादेश पर द्ारपालने माली कौ मेना तो 


माली ने सन्देण दिया-- 


“श्रीमान्‌ सेठ पूनमचन्दजी यमपुर से लौट प्राये है प्रौर 

पमदूत के साय उद्यान मे श्रापकी प्रतीक्षा कर रहे 
यमदूत फे साय 7" 

एक साय तीन स्वर ञउ्ठे1 ये स्वर राजा, पाट श्रौर 
प्रपोमुय एर्माकेये। राजा तौ थोडी देर फे लिए धपने होय 
ही पो वेढा । फिर सावधान होकर उस्ने माली से पटा- 

“तुमने ध्रपनी श्रांखोसे देखा है सेट पूनमचन्द षो ? 
म्य भांग तौ नही पीली तुमने? कोम ही तो पूनमचन्य 
बनकर उद्यानमे नही श्रा गया? 

माली ने दृढता से कहा-- 

"महारज 1 अ सेट पूनमचन्द्र प्न प्रच्छी त रट्‌ स्यन्म्य 
६ । भने धनी प्रखोसतेदेाहै.वेही ठे पि 
ए दन्य वस्प्राखेवार धारय पि हए वे उचानने दंठे६। 
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यमदूत भी उनके साथ है 1" 

राजाने काद्‌ श्रौर श्रधोमुख शर्माकी श्रोर देवा ठो 
म्रघोमुख वोला-- 

“राजन्‌ ! हम तीनो कौ श्रखिपो धोचानहीण 
सक्ती । चर, चलकर देखे । यदि पही हमरा तो सम्भातं 
सहित लाना ही होया 1" 

"लाना ही होगा 1” राजा वोला--“यह्‌ तुम वहू 
हो? मेरी आशाप्रोकाक्या होगा ? पया मेरे सव मनोख 
यो मिहट्रीमे मिरग ?"“ 

काटने राजा को धयं कंधाया-- 

“राजन्‌ ! शक्ति को युक्ति से समाप्त फिया जाता है। 
यमपुर से लौट त्राने वाला पूनमचन्द शक्तिमान तो हैदरी) 
लेकिन हमारे पास भी युक्तियो की कमी नही है । कृद रोर 
करेगे । फिलहाल तो उसे सम्मान सेही लाना होमा, पिरि 
उसे हमारी नीयत्त पर सन्देहनदहौ 1" 

भारी भन से राजा उठा । स्वागत की तैयासियो का 
श्रादेश दिवा श्रौर रथादि लेकर उद्यान की श्रोर चत्त दिमा। 
पतंगसिह्‌ ने मूल्यवान वस्वालकार धारण क्रिय ये प्रर 
श्रपने एक भृत्य को यमदूत वनाया था । काला रग पोत पए 
उसकी देह तवे कै उत्टे पैदे जै्री काली करदी । उषं 
कील-सी मुड़ हई मूषे कानो तक लम्बी ची। ध्रपो ई 
पलक पीले रग सै रगेये।! कान से ऊँचा दण्ड उमे हा 
मेघा) घटने ये ऊपर तक बाघम्बर लिपटा या। उद 


योज मोर युके । १५९ 


लाल-लास श्रवो को देखकर ठर लगता था श्रौर स्रचमुच 
ही वह्‌ फराल काल का दूत लगता था । 

राजा भ्रादि उदयान पहुंब गए 1 उन्दे श्रपनी प्रांषो 
प्र पिषए्वास करना पडा श्रौर श्रपने भय, ्ोक तथा श्राएचरयं 
को भी वरवस दवाना पडा। प्रकटमे राजा ने पतगमि्‌ 
नो श्रभिवादन किया श्रौर वोला-- 

“मुकेश्राणाथी कि मेरा काम कर्के तुम श्रवश्य 
्राप्रोणे । कहो, मेरे पूर्वज कुशनसेतोरै। यमराजनेमेरा 
निमव्रण स्वीकार तौ कर लिया ?"" 

पतगर्बिह्‌ वोला- 

“राजन्‌ } सव वतेम सभामे दही वताङगा। यमलोकः 
के श्रद्भूत समाचार श्रौर लोग भी तो सुनें । 

वस फिर राजा धूम-घाम से पतगसिह को राजप्तभा 
मेलेगया। सभामवन दछोटापड़ातो नगर के वाहूर मैदान 
मे सभा जुडी । यह्‌ सभ विरेय सभा पी। जिनने सुना 
हौ दौडा श्राया । शिणुमति्यां ्रपने-श्रपने धियुश्रीणो 
यगल मे दवाये दौडी । वृटे-ूधिया लाटी टेद्टेक पर ध्रच- 
सज भरी तभा मेभ्राये ! यमदूत के नाय प्ूनमचन्दसेटठ या 
लोट ध्राना श्रनहोनी यात पीश्रौर एच प्रनहोनी दात मौ 
देपते-सुनने पोतनपुर नगर उमड पटा 1 जद मव दुटनग्एतो 
राजा ने पतंगसिह्‌ से कटा- 

"सेठ पूनमचन्द 1 तुम्ारी यन्पुरी मी पाया गा दपेनः 
भूनने के तिएु सभी उत्सुक ह । ध्रव देर मत मसौ) 
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पततगर्सिह ने सुनाना शुरू किया-- 
“राजन्‌ ! यमपुरं कौशणोभा करा व्णन करतेमेतो 


म ्रसमथं हूं! मै तौ मूल बातत वताता हूं । यमराज तेज. 
मुके देवा तो हपित होकर श्रपनी गोदमे वैठात्तिया। . 
भरे साहस की सराहना करके कहने लगे कि वस तुम्हे प्र . 


कटी नदी जने दूगा । जस्ती तुम्हारी पलियां पौतनपुरमे 


है, एसी तो तुम्हारी दातियां होगी । यहा तुम्हे दुभ सुच , 
भिठेमे, पर मैने कहा-- नाथ ! मै तो श्रवश्य जागा, क्योकि 
राजाको विश्वास केसे हौगा।वेवोले कि यमपुर प्राकर . 
कोई लौट्ता ही नही दै) दुम्हे भेजना अरनहोनी वातत होगी , 
पर चूकितुममुे प्रिय होसो तुम्हे भेज दूगा। लेकिन ` 


छह महीने तक तो रहना ही होगा 1 


“राजन्‌ ! यमराज का प्राग्रहु मानकर छह महीने तक ` 


मु वहां रुकना ही पडा । फिर रैनि श्रापके पूर्वजं फी वात 
उनसे कही तो उन्होने सचधिका (फाल) मे म्रापके पूर्वंगो 


के नाम देखे । वे कहां कहाँ है यह्‌ देखकर मे उनके षाम 


पहुंचाया गया तो मने उन्दे श्रापकी कन्या के विवाह फा निम- 
तरण दिया । इस पर वे वौले--हमारा वशय वनाम पाष 
पथ पर है, इसलिए हम नही श्रा सकेगे । जव मने यमराज 


कौ श्रापका स्नेह निम्रणदिया तोवेवोते किहूमतो कही 


जति ही नही 1 चिन तुम्हारे प्राग्रह पर दुम श्रपने दते फो 
भेजे देने दै प्राथ दही शतं यह्‌ होगी करि राजा श्रपने सारण 
कालू श्रीर प्रधोमृख धर्माको उसी रीति नै हमारे पाम 


भ 4 
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भजे, जिस रीतिसेतुमश्रायेहौो । 

"“"साजन्‌ ! श्रापकी कन्या के विवाह तक यहु यमदूत 
यमरोज का प्रतिनिधि वनकर रहेगा । लेकिन पह श्राप 
¦ बाट्‌ ग्रौर ब्रधोमुख शर्मा को भेजें । नही भेजेगे तो यह्‌ यमदूत 
¡ जनि क्या कर वैठे }"" 
| पतगसिह की वाते सुन-सुन कर लोगो के रोगटे 
पह गएु। श्रापम मे सव कानाफूसी करनेलगे कि यह्‌ 
तो हमारे सामने ही जलकर भस्महोगया धा, फिर वही 
देह केसे पा गया ? यही श्राए्चवयं राजा कोभीया। सर्जा 
„ बैद ही लिया-- 

,| “तठ पूनमचन्द ! तुम तो जलकर भस्म हौ गएुवे। 
। फिर वही पुन देह केसे पागए? 

् पतगसिह्‌ वोला-- 

र; "यह्‌ भी कोई पृदनेकी वातहै? यहाँ सेतोमेरी 

 सूमातिसूष्ष्म श्रात्मा ही पहुंची थी । व॑स्ाका वतत नया तन 
देना बया यमराज के लिर्‌ मुश्किल था?" 

धीरे-धीरे सव लोग जनि लगे ! पतगर्सिद्‌ नै राजा 
से गटा- 

“राजन्‌ ! काद्‌ श्नौर घधोमुख र्मा को सीप ही यम 
णोकः भेजिए 1" 
¦ राजादरतौ रहाही था, वथारधान हौ चिता तेयार 
हो गयी 1 जव बालू श्रौ चधोमुखसे महा गयातो वै घाना 
जानो करने लगे । योले-- 


ई 
२ 
६ 
॥ 
| 
॥ 


` ६ 


~\--- +~ *~-- 


७ | 4 ५ इर 
"हम क्यो जाएं यमपुर ? हमारी इच्छा नही न 
हम नही जायेगे 1 
““जाश्नोगे केसे नही 7" राजा बोला--“ुम्हारे प्रसं 
पर मने सेठ पूनमचन्द को भेजा थातो श्रव तुम्हेभीजा 
ही पड़ेगा 1" | 
सच्ची बात राजाके मुहु से निकतही गई । उसनेवः 
पूवक दोनो कुकमियो को जलती चिता मे फिकवा दिया । श 
को उल्टा पडते देर क्या लगती है ? श्रपने कियेकाफतका 
ग्नौर श्रधोमुख शर्मापाग्ए। वेतो मर गणु पर उनके वंश 
श्राजभी दूस जगत्‌ मेहे, जो पराई विभति देखकर जर 
ह । अ्रकारण ही दूसरो कावुरा चाहते श्रीर्‌ इसरो > 
ग्रनिष्ट करने के लिए श्रपनी सभी विद्या-वद्धि दाव १ 
लगा देतेह, वे सव कालू नादं श्नौर श्रघोमूख शर्मा 
वणज प्र्यात्‌ भ्रनुयायीदहीदहै । ध 
जव चिता की लपटे धीमी पडने लगीतो राजानेश्रप 
मनमे कहा--श्रवतो काद्‌ श्रीरब्रधोमखभी पहचहीग 
होगे, यमलोक । फिर ध्यान भ्राया-लेकिन मेरा सहायक त. 
प्रव कोई नही रहा । दस सेठ पूनमचन्द से म कंसे निवटूगा ' 
प्राच्यं है, श्रव भी राजा पतमगरसिह से निवटने की सोच रह्‌ 
था । परतगर्सिह भी उस्त्रे निवटना चाहूत्ता था ) श्राज उष 
बेलन खत्म करने का निस्चय कर लिया था, मो पांच प्रो 
सज्जित्त होकर श्राया चा ग्रौर श्रपनी पल्नियो से मारक तट 
श्रौर वन्यनी भी साव वादा था । उनते राजा से कहा- 
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“राजन्‌ { एक लाख स्वर्णं मुद्रा प्रति दिनके हिस्तावसे 
एक करोढ श्रस्सी लाख स्वणं मुद्रा श्रापि मु तौच्त दे 1" 
इतनी वडी गणना की राधि पहले निनी नही जाती थी, 

तौलकरदी जाती थी। एक निश्चित माप कै षजनमे एक 
निपिय मघ्याकी मुद्रां होती थी । इसलिए पततगरसिह ने 
तौलने की वात कही । राजा मन-ही-मन खी श्रौर सोचा- 
मेर श्रसती कामन तो हमरा प्रौरन होने कीभ्राणा ह भ्रौर 
पहृधीरे-धीरेमेरा कोप ही खाली कराये जाता रै ग्रवर्भै 
नो इषे एव एंटी कौढी भी नही दगा । यहं सोच राजाने 
ष्ठोर ब्दो मे कहा-- 

'पूनमचन्द ! तुम वन्थि हो श्रौर मुके ही व्यापार 
पला चाहते हो । म तुम्हे एक कौडी भी नही दगा । ज्यादा 
रोगे तो कारागार मे डलवा दुगा 1" 

पर्तंगसिह्‌ का भी क्षात्र तेज जाग उखा! उसने खड्ग 
रोच लिया श्रौर वोला-- 

"पापौ । भै तुभे घतातताहंकिरं कौसा वनिया हूं 1" 

राजा ने भ्रपने सैनिको को श्रादेध दिया निः एने प्रकट- 
र बधिलतो। पतगसिह्‌ ने श्रपने लकुट श्रौर वधनी फो 
देल दिया-- 

“न्दे तुम रोको श्रौर षस राजा पो ध्रवर्येदही 

सभा 1" 
यस मारवः लकुट राजाके सैनिको कोमीधा कसे 
प तकुट कौ मारं कासजा भुक्तमोगी पा, नोरथवे 


` 7 ` "न | भ ज नना 
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वेठकर रनिवास् की श्रोर भागा, पतंगरसिह्‌ ने ललकारा-- ` 

“पापी ! तुभे जादू के सकट से नही मारूगा। तुतो ` 
मै न्द्र युद्ध में परास्त करके प्छाड्ंया 1 तु कहीभीदधिपजा, ` 
ग्राज तुभे छोडंगा नही । 

राजाने दस चुनौती की परवाह नहीकीश्रौर सीधा 
रानी इन्दुमती के पास पहुंच कर वोला- | 

“रानी । मुके साड़ी श्रीर कचुक देदे। शायदस्मी ' 
समकर पूनमचन्द छोड दे मुभे । वरना श्राज तेरे सुहागकी 
र्ना भ्रसंभव है । वह्‌ ग्रा रहा है । सवको म।रता-पद्छारता प्रा 
रहा ह 1 

यानी भी घवया गर्द । रोने लगी इन्दुमती । पिजडेमे 1 
वडा सुभापी शुक चित्लाया-- । 

"रानी 1 मुभे मक्त कर । प्राज मै तेरे सुदहागकी र्षा ` 
करूगा 1" । 

रानी को शुक का वचन याद श्रा गया प्रर उतने णुफ 
को मुक्त कर दिया । शुक उड़कर पतगरिह्‌ को रोकने चन ` 
दिया श्रौर मंत्री श्रमितवाहन राजा कै पास श्राकर वोला-- 

"प्रव भी समयदहै। यदिक्षमा मागि कर सेठ को प्रपा ; 
जामाता वनाना स्वौकारकरोतो तुम्हरि प्राण श्रव भीय | 
नक्ते है । वरना श्रपराध तो तुम्दारा वध करने योग्य ही है" 

नाजा तौ कु वोत नही पाया, रानी इन्दुमती ने दा ` 

कर भन्वीसे क्टा-- 
"मव्रिवर । तुम मेरेमुहाम कीरक्नाकसो।ये कौन 
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हते द विवाह न करने वले ? एूलकुमारी मेरी भौ वेदी है । 
र वनारंगी उन्हे श्रपना जामाता 1" 

दर णुकं पत्तगसिह केचरणौ मे गिर पडा श्रौर 
वोता- 

"पहले मुके मारो । मेरे स्वामी कोप्राण-दानदेदो 
प्रोर वदते मे मुभे मारदो 1" 

तोते की बाणी सुनकर पतगर्सिह टिठक गया, वोला-- 

“ुम्हे क्यो मारूं ? तुमने मेरा क्या विगाडा है? 
दम्हासं राजातो मेरा श्रपराधीहै।'' 

“श्रपराधी कोश्रापर्जसेवीरटहीक्षमा भी करते ह 1" 
्रा्त-ध्राति मन््री ने भी यहु वात कही श्रौर रागे वोना-- 
प्राप्ते प्राथेना करता हूंकिश्राप उसे क्षमा कर देव । श्राप 
ध्मवीर्‌ प्रर युद्धवीर ही नही, क्षमावीर भी ह 1" 

सज्जनो काकछरोध तो प्रणाम करने माच्रसे पानद 
गाता है। पत्तगसिह्‌ का -कोध भी शान्त हो गया। उसने 
एनापी शूक को हाय मे उठाया । उत्ते चूमा, पुचयारा । फिर 
न्यौ से बहा- 

“तुम्हारी वात नही टाल पस्षकता 1 तुम दोनोषही भने 
र । एक ति्यंच रूप मे मानव है श्नौर दूरा मानव स्पमे 
{व ट 1 

पतगसिह ने मार लकुट को भ्रपने पान याप युना 
लया दौतोमे वृण दवाकर राजा वनाम धाया प्नौर 
तगसिह्‌ से बौला- 
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"ष्देवे } म भ्रापको पहचान नही पाया) मैने प्रह 
प्रपराधक्यिहै। श्रपने हितंपी मन्वी की वात मैने नही मानी, 
उसी काफल भोग रहाहं मै । श्रव श्राप मेरे प्रपराघक्षमा 
करे श्रौर मेरी सुलक्षणा कन्या एूलक्ूमारी का पाणि-रहन 
करं 1" 

पतगिह्‌ वोला-- 

“राजन्‌ ! मै इस योग्य कहां हूं ? मेरे कुल-गोय का भी 
श्रापको कुदं पता नही है । मुभ प्राप श्रपना जामाताकरे 
चनयेगे ?" 

राजा वोला-- 

"देव । श्रव कच तकं छिपोगे ? श्राप प्या है, इसे बताने 
की श्रावश्यकता नही है । यदि ग्रापने मेर प्रस्ताव स्वीकार 
नही क्यातो ओ समभूगा कि श्रापने मे श्रभीक्षमानती 
किया है । क्या मुके श्रवक्षमा ही नही करेगे? 

इतने मे महारानौ इन्दुमती भी श्रा सई । वे वोली-- 

“भने ततो श्रापको ्रपना जामाता मानहीकतिया घा, 
भी श्रापसे प्रार्थना कसती किमेरी फूलक्रुमारी का फूल 
हाथ थाम लो ।'' 

पतगसिह को हां कहना पड़ा श्रीर्‌ फिर श्रयना भैः 
खोनते हुए बोला- 

“मुम स्वीकार ट राजन्‌ 1 श्रापकी प्रसन्नता वै पिए 
एकः रहस्य यह्‌ भीवतादू कि सेठ पनमचन्द भगा ददम 
है! भी क्षत्रिय हं । कचनपुर का राजपृच्रहंग्नौरचामषै 
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¦ मेर परंगमिह्‌ 1" 
, भ्प्रोहोहो 1” खुणी से उद्धल पडा राजा वच्रनाभ। 
। यौला-“श्रोहो। मेरी विियाके भी भाग्य जाग गष 1 
तुमप्तंग हयोतोसूरयं भीहो। श्रवमेरी भी चिन्ता भिट 
गर । भ्रव यह्‌ रज्य भार भी श्रापको ही सम्हालना दै 1" 
>८ ४ >६ 

फिर तो धूमधाम से पतगर्मिह्‌ का विवाह फूलकुमारी 
के भाय विधि-विधान से सम्पन्न हुप्रा । उसकी वै चव पत्तियां 
जिनके नाथ उसका गान्धवं विवाह हुश्रा धा, उनी फिर विधि- 
विधान से पतगरिह्‌ के साथ भावरे पडी! रत्नमन्जरी 
धरभी कुंवारी दही रही । पतगर्सिह्‌ फा तेठ पूनमचन्द रप 
निरोहित हौ गया । श्रव वह्‌ राज जामाता धा। पौतनपुर ने श्रव 
एमे चमया, जैसे मध्याह्न का सूयं प्रात वतीन सूर्य ते श्रधिवः 
चमवता है । यदि उसका सेठ ॒पूनमचन्द रुप प्रात कालीन 
गूं ते नेकर उस पूर्वाह्नकालीन सूर्यकाथा तो उमना राज 
जामाता पत्तगरसिह्‌ रूप मध्याह्ल का सूयं पा। 

समय वीत रहा था । पोतनपुर मे रहते टएु पतगनिदह्‌ 
पो तत्ता्स षं हो गए । छद्‌ वपं यद्‌ राज-जामात्ता कै रप 
मे रहा श्रौर टर्वकीस वर्प सेठ पूनमनन्दफे रूपभे । एनी 


वीच--सत्तादसवे यपं के प्रन्त मे एवः मुनि १ भे श्राय 
ता उनकी देणना नुनवतर राजा वद्नाभ "या । 
उसने राज्यभार पतगरसिह फो दिया घनौर ए 


सौ । रानी इन्दुमती ने भी पतिक र 


् 
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साध्वी वनकर दोनो ने विहार किया ¦ श्रव पतगसिर्‌ पोतरुर 
का यशस्वी राना था। उसका मत्री तो वही बुदधिषार 
प्रभितवाह्नं ही था! एक वपं तक शासने व्यवस्था करप 
वादे राजा परत्तगसिह्‌ ने मंत्री भ्रमितवाहन से वहा-- 

““मत्रिवर ! पौतनपुर मे रहते हुए सुभे श्रदराऽत्त वपं 
हौ सथे । श्रव मै प्रपने देण जाना चाहता ह । ग्रतः प्रापे 
पे शासन चलाये । ययासमय रँ फिर श्राङगमा 1" 

“जसी श्रापकी इच्छा" मत्री कहा--“ तो भ्रापणा 
सेवक हं । सो जैसी राज्ञा देगे, श्रपनी सेवा मे कों वृह 
नही दछोड्ंगा 1 

पतगसिह्‌ वोला-- 

““मत्रिवर ! सेवक-स्वामी का भावस श्रानातो श्राप 
वडप्पन है । लेकिन याद रखो, जैसे गृहस्थी रूपी ग्री पै 
पति-पत्नी दो पहिए ह, उसौ तरह शासन रूपी गाडी मै रया 
भ्रीरमभंत्री दो पहियेहै। यदि प्राप सेवक ही हितो राज्यम 
है, मेरे नही । हम दोनो ही सेवक है) राजा यदि वहा येकं 
हतो म्री द्धा सेवकं 1" 

पुलकित हौकर मवी बोला-- 

“ग्राप जैसे राजा के शासनमे हौ प्रजा सुप कीस 
तेती है 1" 

पतंगसिह योता-- 

““पूयं राजा वव्वनाभ भी सुजान ही ये, परवे प्रप्नी 
व्यक्तिगत दुवेलता कै कारण ह चाद श्रीर्‌ श्रवो प्म 
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जम सोगों के चक्कर मे फंस गए । पर श्रव श्रणगार वनकर 
त्तौ पै सवके विएु वन्दनीय वन गए 1 उन्होने श्रपना जीवन 
मार्यक पर लिया 1" 

इस प्रकार वहत वाते दूर । पतंगसिह ने भ्रपने प्रस्थान 
फी तयारी करली! चारो प्रकार की श्रसख्य सेना, सेवक, 
दामिर्यां श्रपार सम्पत्तिश्रौर पाच व्याही तया एक श्रन- 
प्याही--चछह्‌ प्रियाग्नो के साथ पतगर्सिह्‌ ने पौतनपुर से 
्रस्पान किया! शिविर, वितान-तम्ब्र की सामग्री, धन- 
मम्पत्ति से भरे छग्डे ग्रौर ऊंट तवा चतुरग विणाल वाहिनी 
पो देखकर एेसा तगता था कि कोई चक्रवर्ती दिग्विजय 
पएेजार्हाहौ। [] 


| 


वसन्तपुर कै वाहुर विशाल उ्दयानमे पत्तगर्िह्‌ ने 
पडाव डाला । उसकी सेनाने दुर-दूर तक विर कर काफी 
विस्तृत भरूमाग को घेर लिया धा । जिधर देखो, उधर घो 
ही घोडे श्नौरहाथीदहीदहाथी ।डंटोश्रीरस्थो की भी तम्बी- 
लम्बी पक्ियां थी । लम्ये-चौडे वितान के नीचे छह ग्रत 
श्रलग शिविर-कक्षो मे पतंगसिह्‌ की पलिया क्रमणः रल- 
मंजरी, मुक्तावती, लीलावती, हीरावती, यवती श्रौर 
फूतकुमारी थी 1 इनमे श्रन्तिम पांच विधिवत्त व्याही पलियां 
थी श्रौर पहली रत्नमजरी श्रनव्याही पनी थी । रत्नमजरी # 
पित्ता साजा नरसिंह के नगर वमन्तपुर के उद्यानमेरी 
पतगर्सिह्‌ ने च्रपना पड़ाव डाताथा। उसका भिविरयक्ष 
चहो पत्नयो के गक्षौसे लगा-सटा यीचोवीचथा। सेव 
गीर सभास्रदो कै वीच सूवर्णमण्डित सहासन पर पतगर्पिट 
वठाथाग्रौरश्रागे कै कार्यक्रम पर विचारकर रहाधा। 
एक निश्चय करने के वाद उसने श्रना एक दत राजा नरद्‌ 
पे पामभेजायथा } दूतफो राजासे वया दहना है, एमे उमे 

श्रच्छी तरह ममभ्यदिप्राथा। 

राजा नरनिहुफोटएतनातो मानूमहोदहीगयावागि 

पिमी बटे णक्तिणनी राजा ने ग्रपनी विणाल वादिनी सहि 


> 
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मेरे नगर के निकट पडाव डालादह। अनूमान-प्रमाणसे इस 
पठाव का उदय श्राक्रमण करना ही राजा नरसिंह ने माना । 
ट्स नई समस्या पर वह्‌ श्रपने मत्रियो से विचार विमशं कर 
रहाधा। नभामे विप्र मार्तण्ड श्रग्निहोत्री भीय श्रौर उनका 
प्र मदन श्रगिनिहोत्रीभीथा 1 राजा नै सभी से पूखा-- 

“भ्राप लोग विचार करके वतार्येकि हमे क्या करना 
उनि दै 1" 

सेनापति ने कहा- 

“राजन्‌ 1 उचित यहीदहै कि यृद्धमे उतरा जाय। 
पयपि हृमारीसेना कमै, मित्र रजाश्रोत्े भी हम तुरन्त 
सहायता प्राप्त नही कर सकते, लेकिन देशरक्षा का उत्साह 
हमारे संनिको के रोम-रोममे समाया योर्वटे-वंटे हार 
मान तेना उवित नही ह ।“ 

राजाने प्रतिवाद विया-- 

“सेनापति । तुमने वही कहा दै, जो एक वीर सेनापि 
पो ग्रहन चाहिए 1 हमे तुम प्र गवं है) लेषिन पोडी नेना 
पै फारण निश्चित हार की सम्भावना देखते हृए्‌ युद्ध फरना 
मूता है शौर साथ ही पाप भी 1 व्यथे हौ त्त मर्ता 
पहाना श्रौर सृहागिनो के भिन्दरूर कोरक्तमेभिःापर्‌ निट 
फरो नाल कर देना कहा फी बुद्धिमानी ६1 

"मेरे सलाहकार 1 कुं धन देकर युद्र या दाल दना 
यै करायरता नही समभा 1" 
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मत्री ने कहा- 

'ग्रौर यदि श्राक्तामके राजा धन तेफरभी मेही माना 
तो ?"" 

राजाने दृढताते पुखा- 

“तो फिर चूडया हमने भी नही पुनी । प्रनिवार्यं होमे 
पर युद्धे किया ही जात्रगा 1" 

विप्र मातेण्ड श्रग्निहोत्री भी वोते- 

““दुसफे लिए हमे ्राक्रासक राजा के युद्-सन्दे्मी 
प्रतीक्षा रनी चाहिए 1" 

“प्रतीक्षा उचित नही ।'' गृहस्तचिव वौले--“्िष्टाचार्‌ 
के नति, जो राजा हमारी नगस्तीमामे टिका हुप्रा है, चलकर 
हमे उसका स्वागत करना चाहिए । व्या पता, उसफे मनमे 
ग्रच्छेभावहीदहये मिलने पर उसके मनोभावों कापताभी 
चल जायगा । पहले से भ्रनुमान लगाना तो अधेरे गे तध्यवेध 
करने के समानदहै 1 

गृहामात्य की वात सभी फो पसन्द श्राई। सजाने 
भ्रादक्ष दिया-- 

“तो फिर तंयारसियां करो । श्रागन्तुकं राजाको हम 
जाकर कोदादभावमे मिनटमे 1 

टन श्रादेल कै तुरन्त वाद,ज्योही राजा उठने कोटा 
मिः द्वारपाले पतंगतिह्‌ के दूतके ्राने की सूचना दा। 
राजानेदूदकोव्रुनवाया । उचित दग से श्रभिवादनं करद 
ने रजा नरसिह्‌ से बदा-- 
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“राजन्‌ ! हमारे राजा पतंगर्मिह्‌ श्रकारण ही श्रापसे 
दर करना तही चाहते । वे पोतनपुर के यशस्वी राजा है श्रौर 
क्रबनपुर के राज्य पर श्रपना श्रधिकार करने जारटेदह। 
प्रापे मधुर मम्बन्ध वनाने की उनकी इच्छा है 1 श्रत श्राप 
प्रपनी कन्या उन्हे देकर उन्हे ग्रपना जामाता वनाये तो वे युद्ध 
नही करेगे । वरना युद्ध तो होगा ही 1 

नर्रह घवरा गया । सभ्तिदो का मुंह देखने लगा । 
उनका मनोभाव जानकर मंत्रीने दूत से कहा-- 

“दूत ! हमारे राजा के कोई पुत्री नही है । यदि होती 
तो ये रसे यशस्वी राजा को ्रवष्य श्रपना जामाता यनात । 
प्रत. वे श्रन्य किसी भी ढग से श्रापके राला फा सम्मान करने 
फोतेयार है।"" 

दूत को सव कुद पतगसिह्‌ ने समभा दिया या) दून 
चतुर धा घ्रौर जानता था कि किस तरह वात को प्रस्तुत करने 
मे मेरेस्वामी का हित होगा । श्रत दूत वोना-- 

"्मत्रिवर ! क्षमा करें मेरे राजा पतग्मिह जानते ह कि 
प्रापके राजा नरसिह्‌ के रत्नमजरी नामव) एकः पूत्रीट्‌। 
प्रत" यदि किसी दोपके कारण प्रापके राजा मेरे स्वामी ने 
परपना जामाता वनाना न चाह, तो यट वात दूनरी दे । पर 
प्रीनदहोने का वहाना तो चलेगा नही 1" 

राजा नरसिहि गहरे विरमयमे पूव रए्‌। ममी न्म 
प्ार्ययं टुघ्रा, प्योकि पत्तमसिह्‌ मा दूत रादगल्या ग्य नान भ 
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चता रहा था 1 बहते देर तक श्रसमंजस मे टूवने-उतरमे षै ` 


यः फ 
वाद राजान दरूतसे फहा- 


“दूत । हमारे एक पुत्री थी, है नही । उसका नामभी 
रत्नमजरी था । पर वह्‌ मरचृकीहै) ग्र तुमे क्याषर्‌ १ 
हम स्वयं ही तुम्हारे राजा के पास चल रहै है । उन्हे विक्वासि ` 


दिला देगे कि राज्यकन्या रत्नमजरी मर चुकी ।'" 
“तो फिर मुभ म्रनुमति दीजिए 1 
यह्‌ षहंकर दूते पतगसिह्‌ के पास परहुवा । धौरी देर 


चाद राजा नरसिहु भी प्रपने सचिव-श्रमातमो सहिते पहुंचा । ` 


पतमरसिहुने उठकर राजा का स्वागत किया । उसके एप 
सौन्दयं को देखकर नरसिंह राजा मोदितदहो गयाश्रौरमन 


क 


ही मनं सोचने लमा--'सिह्‌ कौ-सी वटक वाते इस युवा-तरभ ` 
राजा को जामाता वनाना मेरा सौभारय हता । पर स्लमसरौ ; 


सनि कर्ह यो गई । ? चारो श्रोर उसकी योज करा । पद्‌ 
नही दृहा स्त्नाको? परगितीदही नही 1 ते-वे कर वहीषएव 


~ 


सन्तानथी,सोदेवने ञ्से भीन्ञे लिया यो प्रपनी-पुप्री " 


की याद क्के राजा नरर्सिह्‌ री मरो मे टप-दटप रम्‌ मिसे 


, 


लगे } टस सलाद का कारण प्रत्तगसिह्‌नमभरहापाम्रौरदी 


दूर करने का उपाय भी उसके पासि था । सो बौता- 
"राजन्‌ । दूतने मुके मव कुद वता दियाटै। तैरिति 


श्राप रोये नही । मेरे कारण प्रापकी पुरानी पीदा उभर प्रा ` 


दैतोमेहीउते दूर भी कटा । जामाता वने की वानी 
ग्रापमे मिलने या एव बहाना या । पच परलियोमा फति ट 


२ 
मर 
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मै । श्रापकी पुत्री रत्नमंजरी मेरे सरक्षणमे है) श्राप उते 
पन प्राप्त कीजिए । खोई हुई निर्जीव चीजे भी मिल जाती 
६ैतो जीती-जागतती राजकन्या क्योन मिलती ? श्रव श्राप 
प्रपनी श्रौर उसकी इच्छा से चाहे जिसके साथ उसका विवाह 
फीजिए्‌ 1 

राजा नरसिह्‌ को जैसे श्रपने कानो पर विष्वाम नही 
ह्म । वच्चो की तरह मचल कर वोला-- 

"कहु है मेरी रत्ना ? क्यास्तचदही वह्‌ जीचित ह? 
पदिहैतो कहां है? भँ उसके सव श्रपराध क्षमा कर दूंगा ।'' 

पतंगिह्‌ चोला-- 

श्रपराध उसने एेता किया भी नहीकि श्राप उसे 
धमा ने कर सके । भावावेणमे श्राकर वह्‌ मेरे्ताय चली 
ई धी । लेकिन सैने उसे सुरकषित श्रापकी श्रमानत केरपमे 
रखा है !'" 

वस फिर पतगरसिह्‌ ने दासियो को सवेत दिया। 
दिया रतनमजरी को लेकर श्रा) शरमं श्रौर स्तानि 
लमजरी ऊपर दृष्टि नही उठा पाई ग्रौर भावावेन मे पितता 
रह्‌ की गोदमे जा पडी प्रौर एूट-फूट फर रोने लमी। 
जाने उसे श्रनेक ठगो से सान्त्वना दी,मम्छाया श्रौर बोले- 

"वेदी । तु भाग्यशातिनी है, जोन नर्मय रै 
ती यनेगी । म्र वरी धूम-धामसेतेरा व्याह करना 1 

पत्तगसिह्‌ योला-- 

“नही राजन्‌ । एवा नही दोना । स्लमयरीणो पै 


ऋ +) क 
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पसन्दं नही हं 1 यदि पसन्द होता तो प्रव तक व्याह हौ 
जाता। यह्‌ तो मु मूखं ग्रौर जने क्या-्या समभती ररी 
ह । वर्पो यह्‌ मेरे पास रही, पर न यह्‌ मूसे योती श्रौरन 
म इससे । किसी कन्या की इच्छा के विरुद य विवाह फर 
नही सकत्ता 1" 

राजा ने रत्नमन्जरी कौ ग्रोर देवा भ्रौर योत्त-- 

“क्यो रत्ना ? क्या तुभे ये पसन्द नही ? 

लज्जा त्याम्‌ कर रल्नमन्यरी वोली-- 

“पिताजी ! प्रभी भेरी पाचि वहने प्रौर भी ६} उह वा 
कर परं । ये वडे कठोर है । पोतनपुर के राजा वथ्यनाभवः 
घोर श्रपराध इन्टोने क्षमा कर दिया तोक्यामेरान 
करेगे, मे तो श्रवसा है । तात ! पषस्दकी बातयो यह्‌ दै 
ये मनुष्य नही, देव्ता है) इनकौ वनना दरनारीपा 
सौभाग्य है । भ्रौर ..1"' 

श्रागे कुं नही कद्‌ पाई रत्नमन्जरी । सवके साम 
उसने पतेगर्िह्‌ के पैर पकड लिए श्रीर वोली-- 

नाव | श्रव मेरा भानत गहांस्ह गया है ? भवर 
नही पडीत्तो्वामेंश्रापकी पत्नी नही र्दी? मेरा सम 
श्रन्य पत्नियो से फमतो नही । मेरा मनतौ श्राप ही 
माने चुप्ोवा। कैसे वदी वी परर, पर श्रथ सवने चोर 
वनं कर रगो 1" 

यद्‌ वार्चा्ाप सुनते ही मुक्ताव्ती, लीचावत्ती प्र 
श्री निदन श्रायी ! मुक्तावती योगी - 
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““वहून रत्ना । तुम एसा नाम हो, जिममे मुक्ता, लाल 
प्रीरहीरा सव स्माजतिहुं।ये सभी एक नाम रल मे 
मिमिट जते दँ । नाम से इसलिए हम सव तुम रतलमन्जरी मे 
समा गद है । तुम पनी हो, श्रीर पहली ही रहोगी । तच 
यात तोयह्‌दै कितुम्दारे कारण ही हम इनकी वन पार्ट 
है । तुम्हे पाने के प्रयास मे यदि राजा व्ननाभ मुक्ता, हीरा 
प्रौर नाल श्रादिनेने इन्दे न भरेजतातो हम वर्ह से प्रती ? 
यदिश्रव भीये तुभे नही वोकेगे तो हमर्पाचो भी एनस 
नह बोगी 1" 

पतगसिह्‌ मुस्कराया । राजा नरह हसने लमा प्रौर 
बोला-- 

“वेवियो [ वे वाति तो श्रव घर होगी । तुम पांचो रत्ना 
कै साथ राजमवन चनो । इन्दे यदी रहने दो । ये तो ्राठ- 
म्बरके साध वरवेशमे नगर प्रवेश करेगे । रलामो बुन्द 
पचो दूलहिनि वनाश्रमी ।'" 

वस फिरतो हप फी तहर सी दौट गर्‌ 1 राजा नरि 
फो को प्रपते साथ राजभवने गया । चमन्तपुर सजने लमा! 
एधर मुहं भी निकल गया । मृहतं भी निकला पटित माण्ड 
प्रग्निहोप्रीनेही। वेश्रभी तकः पतयह नही पहचान 
पाये भे । पतगसिटने भी प्रनी यह्‌ बताना उचित नही समभ्या 
निहो एर्‌ वन कर तुग्टारे यर्हारटाथा। फिर तो धम- 
धाम से विवाह हप्र रद्नमन्नरी ्रौर पतमनिर बा 1 सनी 
वसन्तसेना ने रोते हुए र्टा-- 
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्वेटी ! वेटीतोपरारहीहोती है परयो प्रजान 
तू चली गतो मे रोते-रोते अंधी दहो गर । प्रवत फिर पतत 
जायगी ह्मे छोडकर । तेकिन तेरेरेसे जनिपर भी प्राये 
प्रसच हँ । कहावत भीतोरैकिवेटीतो रजाकौ भीनेरौ 
रहती 1" 

रत्नमजरी भी्मांसे, पुरानी सखियो सेश्रौरप्तभौ 
स्वजनो से लिपटकर रोई । राजा वोले-- 

“पहले मई, तव भी स्लाया श्रौरश्राजभी जारी 
तो रुला रही है । पर पहने ग्रास दु.खमेः ेश्रौर अराज 
सुख के है 1" 

रत्नमंजरी को जानादही कह था प्रभी? ग्रभीतोरे 
वसन्तपुरमेदही रहना था, सो उसकी पालफी दूसर-गरय 
जामाता पतेगिट्‌ के भवन मे पहु । वही दोनो श्रानिनदप | 
रहनै लगे 1 दहेज की घोपणा करा प्रण्न श्मायातो राजामे 
घोपणा कौ-- 

“"दहेज कंसा ? सव कुद्ध इन्दी दोनो काह । कोपं 
दिनश्रयितोर्मे भो वहीकरूजो पौतेनपुर नरेश व्यनाप्र 
ने किया था 1 

रानी वमन्तसेना वोती-- 

““पिद्धनी कहानियां भनि भी सुनी ह । मृक्तावतीनेपु 
भी सव वतिं वता । यदि श्राप राजा वनाम फ श्रनुमणं 
गन्त्येतो्म भी रानी टन्दुमती कै पव पर जारठेगी 1 

“जरर जाना।"' राजा वोने--'वह्‌ गरुभदिने प्रमित 
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कोई तरन-तारन मुनिभी श्राय श्रोरमृूनिष्रार्येतोहमभी 
यह्‌ नएवर जगत दोडकर सयम परथ पर जाणे 1 

णरुभसकत्पमे शरुभदिनिभी च्राही जाता है। मुनि 
सुमतिसागर पांचसौ शिष्यो के साथ वसन्तपुरमे श्राये । 
मथने उनकी धमं देशना सुनी । राजा-रानी की इच्छा, कल्प 
म वदल गई । पतगसिह्‌ वसन्तपुर का राजा वना । रत्नमजरी 
ध्रव वसन्तपुरकी रानीथी। एक दिन वदरी यहां की सजकन्या 
धी। क्यासेक्या हौ जाता ह? पतगविदह्‌ ने सास-एवनुर क 
दीक्षा महोत्सव किया । रत्नमजरी श्रपनी माने लिपटकर्‌ 
रोने लगी तौ रानी ने कहा- 

""पगली ! पसे णुभ सयोग पर रोते नही द 1 तुभ विदा 
परते हुए जसे मनि दूणीके ग्रास वहाये धेने हीतूभी 
हर्पाशरू वहा वेदी । दुख मत्त फारना। ह्र वन्या माता-पिता 
से नेह हटाकर पति चरणों मे प्रेम लगाती ६ 1"' 

“मे बहुत युण हं माँ 1” रत्नमंजरी योनी--““वट्न 
फूनकुमारी कीतरहुम भी वह्‌ मवूगी किमेरीमां महान्‌ 
माध्यी वसन्तसेना है श्रौर पिता राजपि नरनिह्‌ ६1 

दीक्षा महौत्सव समाप्त हुश्च । राजपि नरनिद्‌ भौर 
साध्यौ यमन्तसेना ने गुरुवर सुमितसागर ठे नाप श्रन्यप 
विहार किया । पततगचिहु ने राज्य व्ययत्या सम्तानी 1 पद 
यह्‌ समय भी श्रा गया, जव पतरनिह्‌ विप्र सार्तण्ड प्रमिनती 
फरो प्रपना परिचय देता 1 एक दिन उमने बिधको भामे 
युलाया भ्रौर योला-- 
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“विप्र देव } वसन्तयुर राज्यके चार माव पपे 
सम्मान सित भेट करता हं । घ्रान मजोनुठु हे, उसा 
प्रायमिक श्रेय प्रापकोहीदहै!"' 

“सो कंसे? '” विप्र मार्तेड प्रग्निहोती ने पुा-- “राज्‌! 
मैनेतोकुं भी नही क्रिया । ्राप मूभे गौवोकी जागौरदे 
रहे ह, यह तो भ्रापका प्रनुग्रहु है । परश्रापकी श्री वृद्धिका 
श्रेय मुभे तो विल्करुल ही नही है 1" 

पतगसिह्‌ वोला-- 

“विप्रवर 1 अरहसान-ग्रनुग्रह करने वाला भून जाए तो 
कोर्ट श्राष्चयं नही । क्योकि भते लोग श्रना किमा ह्र 
उपकार भ्रूल ही जते ह । पर जिसे साथ श्रदसान कपा 
जाता हृ, वह्‌ यदिभूले तो कृतघ्न कटनाता ह श्रीर्‌ एतन 
के चराचर तो गौहत्या करने वाला भी पापी नही 

“विप्रवर । विषाताश्रौर पितादह्ासा निकाने जाने पए . 
जव मे भ्रूला-भटका वसन्तपुर श्राया था, तव प्रापने ही मुम 
प्राश्य दिया था । श्रापके पूत्र मदन की पोयियो का योभः रप 
कर्ेहौ पाठणाला जाता या! सादे करो विप्र { प्रापने ममं 
पठ्चाना नही, ठसका कारणतो वही कि श्रदूखारस वर्प 
मेरी पहचान वदल गर दु) तव मेरे मठे कु धी ?पर घटना 
तो याद होगी? 

चिप्र यौने-- 

"याद टै । सच 
कौन-मानुप दवियाभ्रा 


वु याददहु। प्र मने तव प्राप 
? रोटी-कपटो पर्‌ ही ग्रापकमे गथा 
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धा | प्रोढने षो एक पुराना कम्बल हीतोदियाया। ्राप 
रमे गुणग्राही दह? धन्य हूं भ्रापके पुण्य ! श्रापकी महानता 
कौर्मे नमस्कार करता हुं । 

पतंगसिह्‌ वोना- 

“उन कम्बल की श्रापने श्रच्छौ याद दिलाई। उसी 
कम्बल के फकारणतोर्मैने वड़ी-वडी दूर की प्राण यातर्‌ 
कीट । श्रय तो वह्‌ उडनकम्बलदहै। 

“विप्र! मनुष्य सेज्यादा तोम्ट्री ही एतन होती 
है।तोव्यारमे म्हि से भी नीचे गिर जाड? धोडे-से दाने 
मिहरीमे डालदेतेहैतो यदले मेभिटरी क्‌ गुना यारे श्रप्र 
देतीदहै।ये चार गवतो कुदं भी नही 1" 

विप्र वोला-- 

श्रव वस इतना ही काहंगा कि वसन्तपुर की प्रजा धन्य 
है, जिमने श्राप जेमा राजा पाया ।'' 

यो पततगमिह्‌ कैः दिन वनन्तपूर मे यडे प्रच्छ कट रहे 
ये, परर इन्दी दिनो उसे कचनपुर के मनिलो की भी याद 
प्रा, जिन्होने कचनपुर के राजा श्रयति उसके पिता सया 
नितशन्रु पी भ्राजा करा उल्छधन करके उमे जीवित षोयाषा 
प्रोर हिरन र्रप लेकर कचनपुर गए पे! पलंग के 
गुर-प्राचायं ने उन्हे ध्राष्वानन दियापाविः सजा यनन 
पर पतगसिह्‌ उन सैनिको को चार-चार मबोकौ ऊामीर 
देगा । पतगरसिट्‌ को गुणज्ञ मन्पी गुणयघंन प्रौर घे युर 
प्राचार्य कौ भी याद दार) क्योकि द + प्याय 


१ 
१1 
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वह राजा था श्रीर सवसे वडी चाति यहथी कि वहु जीिि 
था। पतंगरसिह के गुरुं श्राचायं ने श्रपने प्राणोकफी वाम 
लगाकर उसके प्राण बचायेथे। पत्तंगसिहको श्रपने पित 
राजा जितथशतरु कीभी यादं आई) श्रव वहु यहु वत्ते 
समयं था कि वास्तविकता क्या थी । श्रव वह्‌ विमाता प्रे 
माला की नीचवृत्तियो का भण्डाफोड करनेमे समयया) 
पतगरसिह को उसके गुर चायं से ही--कचनपुर सोर 
समय पर जानकारी मिलीथी कि उसका विवाह चार 
महीने की शिशु ग्रवस्था मे इतनी ही छोटी वातिका पमता- 
वतीके साध हो चुकाथा। कमलावती जनकपुर के रागा 
जनकसेन की कन्या थी ! पतगमिह्‌ भ्रव उस्न प्रथम पल्ली 
देखने बे लिए भी व्यग्र था। उत्क गुरुने ही यह्‌ रहस्य 
वतायाया कि काशी के ज्योतिकिद पंडित विष्णुदत्त % 
भविप्यकना कै श्राधार परी शिणुवय मे उसका प्रियः 
हम्राथा। यदिरेमा नदहोतातो पततगसिह्‌ मृत्यु-योगमा 
रिकार हौ जाता । उस तरह श्रट्ठाईस-तौम वपं की धरधी 
स्मृतियो को याद करके परतगनिह ने कचनपुर जाने ग 
निस्नय कर निवा । कचनपुर जाने केलिए ही तौ उमने पा 
नपुरदोदा धा। लेकिन द्ध महीने तवः यहां वमनोपुप 
प्रतः जाना पया । श्रवद्‌ दिनमे दी उतने मवरर्तेयागिः 
सरणी) जो मेना वह पोतनपुर मे ताया या, उमे षीः 
वृद्धि कर्व । वमन्तपुर्‌ री चनुरमिनी मैना श्रौर विता 
श्रये विणत वादिनी मितं पतंग ने कचनपुर मो प्रस्त 
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गर्‌ दिया । दहो पत्नयो को भी साथ लिया । राज्य व्यवस्था 
मयी भ्रादिने सनम्हालली । 
९ >€ >< 
पहावतो का पिता श्रनुभव श्रौर माता भ्रनुभूति होती 
है। दमीलिएु ये ठीक होती दै। श्रणुमाच्र भी गलत मिद 
करने की गुजाइण दनमे नही होती, साथहीये श्रमर होती 


- 1 युग बदन जाते है, पीदियां बीत जाती है, परये कहावतें 


 ग्योकी त्यो यनी रहती है । पुरानी होती है, पर कितनी 


ˆ पुरानी, यह कहना मुश्किल है । जसे प्रतन्तकाल से भवश्रमण 


परमे दानी श्रारमा हर वार नया शरीर धारण करती है, वसे 
ही ये बहावते भी नये-नये शब्द का केवर तो धारण करती 


है, पर इनफी प्रात्मा एक ही होती है । रेमे ही एक कहावत 


(1 


षो भिरधर कविराय ने ये शब्द दियि-- 

“बिना विचारे जो करं, सो पी पच्िताय । 

काम विगारं आपनो, जगमे होत हंसाय ॥ 

प्रव पही दशा कन्वनपुर के राजा जितशत्रूकीथी। 
पोरभीहो, विना विचारे करेगा, सोतो पदतायेगा ही । 
राङा जितणशत्रू ने दरतना भी नही विचारा कि पतगसिहसे 
स्पष्टीकरण तो मग तेता । रानी अ्रनगमालां के रूप पर वह्‌ 
ष्तना प्रासक्तथा कि उसके भीतर भरे विषको नही देख 
पाया । कद्ध वपं वते तो उसे पतगरसिह्‌ की याद भ्रानि लगी । 
पापिरतो वह्‌ उसका वेटा घा श्रौर बडी मानताभ्रो तथा प्रतीक्षा 
भे बाद उसका जन्म हुता या । राजा जितशत्रु श्रव वृद्ध हो 


१८४ / वीज ओर वृक्ष 


गया था श्रौर उसके बुढापे का सहारा उसकापृत्र उसकी जान- 
कारीमेमरचुकाथा। उसेतो स्वय उसने ही मर्वामाथा। 
रानी श्रनेगमाला श्रव उसकी वति भी नही पद्धती यी 
वह्‌ वध्या निकली श्रौर उसने किसी सन्तान को जन्मनही 
दिया } रवे जव वहु राजा से वाते करती तो कभी सीघे 
नही बोलती थी । इसलिए भी राजा जितशनु पतंगसिह की 
भ्राज्ञाकारिता श्रीर चिनप्रता की याद कर-करके श्रू वहाता 
था। 

सवसे वड़ा सकट का दिन तौ तव श्राया, जव जनकपुर 
के राजा जनक्सेन ने कन्वनपुर ग्राकर राजा जितरत्रुरे 
पहा-- 

“राजन्‌ । कहावत तो यहीदहैकिवेटी ्रापघर्‌य 
वापघर) कमलावती वाप के धरै । पर श्रव उस्केदिः 
पियाघर रहने के है । कमलावती मेरी वेटी ही नही, वेदा भं 
है । उसके पति कोही राज्यभार देकर मने सयम लेनेक 
निश्चय किया है । श्रव श्राप उसे यहा बुला ठ! तवतो श्राप 
दूय पीती कोधायकी गोदमे देवाया। श्रव देखेंगे त 
दग रह्‌ जा्येगे प्रर करेगे यह्‌ वही कमलावती है जौ विवा 
मण्डपमे रोरहीधी, तवधायने दूध पिलाकर एमेवु 
किया था।'' 

राजा जितशत्रुं मुहे नीचा किये मुनता र्हा । अव 
कहता वेचाग । उमे मौन देख राजा जनफसेनने पुः 


फुट ट {ल 
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“मेरे जामाता पतगसिह को तो बुला दो । उन्हे देखने 
मै निएमेरीरश्रखें तरमर्हीर्हु। ्रवतोवे वहत वटेदहौो 
गए होगे 1” 

जित्तशतु श्रव भी कुदं नही बोला । प्रन्तमे उसने 
दुरसाहुप्त करके कह डाा-- 

'"पतगसिह्‌ श्रव कही नही है । उसने एक पैसा गुरुतम 
प्रपराघध किया धा किर्भेने उसको मृत्युदण्ड दिया ।' 

““मृ्युदण्ड दिया ?"' चीख पडा राजा जनकसेन । 
सीपकर ही बोला--““तुम पिताहौ याहत्यारे? पृ्रको 
मरवा टाला ?"" 

जितशत्र ने नि्लज्जता से उत्तर दिया-- 

“मेरा पुत्रथा। मने मरवा दिया । श्राप इतने रोप 
मे भयो बोलते ह ?'" 

“श्रापका पुत्र थातोमेरा भी जामाता धा" जनकेन 
नेरोपमे ही पुन कहा-""उक््े सावमेरोवेटी का भाग्य 
युढापा।मेरीवेटीने तो उसफरार्मृहभी नही देवा। श्रापयमे 
भेरी वेटी फो विधवा वनने काक्या श्रधिकार या?“ 

जितशत्रु ने प्रपने श्न्यायपर न्या प्रावरण टातते 
हए कटा- 

"प्रापना जामाता या, तो मेख पुय पटने या 1 न्याय 
के लिए जो भ्रपना पुत्र भी नही देने, पटौ तो न्याःप्रिय साजा 
1 यदि उत्ते ोढना तोन्यारकौी मर्दी नष्टो 
जात 1" 
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राजा जनकसेन श्रव कु नही बोला । वच्चो की तरह्‌ 


फूट-फूट कर रोने लगा } मन्नी गुणवर्धेन उसे सहारा देकर से 
गए श्रौर श्रतिथिभवन मेले जाकर तरह-तरह से धमं 


वेधाया । दूसरे दिन ही जनकसेन ने श्रपने राजनगर जनकपुर ` 
कै लिए प्रस्थान किया । वडे भारी मन सेवे जनकपुर पहुवे ` 


श्रौर रानी पृष्पावती को सवं कुद सुना डाला । रानी रोरई। 


पुरा जनकपुर इस शोक समाचार को सुनकर दुःखी हुग्रा। ` 


कमलावेती की घखि्यां उते घेर कर चठ गदं श्रीर्‌ प्रपता शोक 


प्रकट करने लगी । पर वाहुरे कमलावती ! वहु उदाप्तिभी . 
नही हुई । जाने उस्तके मन मे कौन-सा विश्वान थाकिवट्‌ ` 


तौ मुस्कराई्‌ धी! सती का विष्वास ध्रटल हता ह। उपे 
सियो को समकाया-- 


"सियो ! सती नारी कभी विधवा नही हीती। 


तुम्हारे जीजा का वाल भी वाका नही हप्र मेय मन कटूता 
हैकतिवेश्रव शीघ्री श्रायेगे । वे जरह भी होगे, श्रपने यण 


की किरणे फैला रहे होगे । 
"सियो 1 जव मुभे होणमी नही था, तव मेप 
विवाह उनके साय हरा । विवाह कै समय उनके जन्मपत्री 


प्रतिलिपि एक वहू भी श्रा थी! ्राज तुम्हे वहू रहस्य बताक्ती | 


हूं । जव चौप्रठ विद्ाए्‌ मैने पढठलीतो श्रपनी रानीमांतेर्भन 


वह्‌ जन्म पत्र ममि करदेखा । वायम भीपासर्वेटीथी। 
उन्दने पृद्धा चाकि बिटिया} जामा वच श्राव । दमभे 


व्यानि है 1 तवर्मेनेजो उन्हे वताया थाक शवे" क्व, 
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्रायेगे यहु तो इसमे नही लिखा । पर यह्‌ लिखारैकिवे 
वार राज्यो के राजा श्रौर सात पल्िियो के स्वामी बनेगे। 

““सुखियो 1 ज्योतिप भविष्य खा नेत्रद! उनीनेत्रसे 
देपकर म कहती हं फि वे श्रायेगे श्रौर श्रनेक वर्पो तक उस 
धरा का भोग करेगे, क्योकि “वीर भोग्या वसुन्धरा 1" 

कमलावती के दम श्रटल विष्वानने यखियो कौदी 
नही, राजा जनवसेन श्रौर रानी पष्पावती तया समस्त जनकः 
पुर वासियो को श्राष्वस्त कर दिया । श्रव सभी पतगसिह वे 
गुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे । श्रव तो कमलावती यौ 
तपियां इतनी श्राए्वस्त श्रौर प्रसत थी रिः उममे टेड्पानी 
भौ करने लगी । एक दिन चम्पा, कनकवल्लरी, ए्वामा श्रौर 
वत्तभा कमलावती को घेरे उयान मे वैटी धी । जाडोकैः दिन 
पे । सव धूपसेवन कासुव ने रही थी! तभी चम्पाने 
येट- 

"सखी 1 यदि जीजाजी श्रभी श्रचानकःश्रा सायेततो 

से पहचानेगे कि तुग्ही कमलावती उनग्ी "ह्‌ ' टो 1 
फृनकवत्लरी वोली-- 

"चम्पातो पागलदहै। दूने न पट्चानने मेया 
याधार? तारोमेचन्दातोषएकदहीदहाताह्‌। म पनाम 
एकही तो चन्डाहै। सो कट पट्ूचान र्न 

वनवःयत्लरी फा प्रतिवाद करते हुए स्यामा न नघ 

"यनक! चम्पाम्णे यानतो नुने बाट पी, परभेरी 
पाट } घ्रगर ध्रवानमः जीजाजी घ्रा जायें ोरमारी नयी रन 
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कंसे पहचानेगी कि ये वही है, जिनकी प्रतीक्षा मे यह्‌ रात 
को तारे भिना करती 1" 

सवकी सुनने के वाद कमरलावती वोली- 

“सियो । ये स्थूल श्रखिं किसी को नही पहुचानती । 
येतो एकवार के देेहृए को दुबारा देखकर पहले देसे फी 
पुष्टि करती है, इसे ही तुम पहचान कहती हो ? पर प्हुचान 
तौ वेदे दै, जिससे पूवं भव फे प्रियतम श्रवा प्रियतमा को 
प्ेचानां जा सके । यह्‌ पहचान ्रात्मा दारा होती है । प्रात्मा 
्रात्माकोयो दही पहली कलक मे पहचान लेती रै ।*' 

'सखियो ! पत्ति-परत्नी का सम्बन्ध जन्मजन्मान्तसो कां 
होता है 1 तभी तोदो श्रनजाने-श्नजनवी पूवंभव की प्रवत 
प्रेरणा से किसी-न-किस्री वहने से मिल जाते है 1" 

सचियां भो गम्भीर हौ गदु । विनोद गभीरता मे वदन 
गया । यथासमय सव उठकर निज-निज धर गडु । कमलावती 
श्रपने भवन मे पहुंची 1 उसकी प्रतीक्षा वडी मीठी यी । उस 
चिरह्‌-वियौग की-सी वेदना नही धी । क्योफि वियोग पीडा 
तो एक वार मिलकर व्रिष्ठुडुने के वाद होती है । जवि राज 
कुमारी कमलावती की प्रतीक्षा उस कुमारी पोटी कौ तरट्‌ 
थी, जो दिवास्वप्न देखा करती है श्रौरंश्रपनी पत्पनामे 
ग्रपने जीवन साथी की एकं प्रतिमा गकर उमसे मिलने की 
प्रतीक्षा करती है । श्रन्तर दरतनाहीया कि कुमारी पौरी 
का पति श्रनिष्िचिन प्रौर श्रनजान होता है, जवकि केमलाव्ता 
का िरचित वा, ग्रौर वह्‌ था, नरपुंगव पततंगसिहू । सिगुवप 
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म विवाहौ जनेके कारण कमलावती व्याही भी थी, प्रौर 

प्रवोधावस्था मे व्याही गई थी, इसलिए कुमारी की तरह 

मीटी-मीटी प्रतीक्षा करती यी । मच तो यह है कि जिसका 

जिस पर सच्चा स्नेह होता है, वद उसे श्रवश्य मिलता ई 1 
>< >< >€ 

नरपुंगव पतग्मिह श्रव श्रपनी विणालवाहिनी सहित 
कचनपुरके निकट पहुंच ही गया दो देणोका राजाथा 
पत्तगिह॒--पोतनपुर श्रौर वसन्तपुर । दो देणो की विश्नाल- 
वाहिनी फा श्राना सुनकर राजा जितणतु केतो दके टूट 
गए । पतगसिह्‌ ने उससे नाटकीय ठग मे मिलने या समुचित 
प्रबन्ध फर लिया था! इसके साथ ही वह्‌ श्रपने पिता जित- 
पत्र राजा प्रनावश्यकसू्पसे उराना-घमकाना भी नही 
षाहूता था । 

एनके लिए वह रात को प्रपने शिविरमे निकला प्रौर 
उटनकम्यल पर वकर श्रपने गरु प्राचायं कै यनगम 
पटच । भ्राचायं तो उसे देखयार ह्वके-वक्के हौ गर्‌ ध्रौर सन 
ही उते पहचान नही पाये ¡ तव उसने स्वय ही ध्रपना परिचय 
प्राचायं के पैर पकडकर दिया श्रीर योला-- 

'स्राचायं देव । य प्रापमा वही सिष्य पतगनिट्‌ है, जिगना 
रोम-सेम प्रापका प्राभारीह। घ्रापके ण नेतो्ममभी 
उष्ण मही हो सता । श्रापके दिये हए रत्न श्राय भीमेरी 
जापमे सिति टु! एनका व्यय पनतिए्‌ नरी णिमि गि 
परायष्यमतताही बहीपयी। र्म्हेतो श्राप पुन स्पेस नेर 
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हौ लीजिए । 

ग्राचायं वोले-- 

“श्रे पत्तंग { तु इतनाव्डाहो गयाकिम ततो चक्कर 
हीखा गया! वेटा, भ्राज की प्रसन्चताका वर्णनर्म कररी 
सक्ता । तू श्रपनी विगत कहानी केटपट सुनादे। मेरेकान 
वड़े उत्सुक है 1" 

तंगसिह ग्रपनी विगत कहानी--ग्रदादस-तीमर वप 
की कहानी सुनाने लमा! श्रौरवतोही बातोमे चद्गरे 
जधाचीर कर गुरु प्रदत्त रत्न निकाल डले} रक्त देयम 
ग्राचायं घवराये । पतंग वोला-- 

““चघवराइये नही गुरुदेव । थोडा जल दीजिए 1"' 

गुरु ने पास रखा जलपात्र दे दिया । पत्तगरसिह रं 
भटपट श्षिरालजून वृक्ष के सूये पत्ते हाथो रगेभ्रौ 
पानी मे मिलाकर घाव पर लगाये} देखते-देखते ही पाः 
एसे भर गया, जैसे कु हुप्राही ने हौ। दसी प्रग ; 
पतंगसिह्‌ ने णिरालजून वृक्ष से प्राप्त फल, पत्ते, छात भ 
वह टोपी, जिसे पहनथर पतंगरसिहं श्रदृ्य हो जाता याग्नौ 
वृक्ष तंतुश्रो सेवने उडनकम्बल वा रहस्य यताया। सं 
कृद्ध सुनने फे वाद पतंगसिहुं मत्री गुणवदधन म शयनगः 
मे मी पहुल गया--ग्रदृश्य करने वाती टोषी प्ट ग्ट 
कारण उमे कोईनटी देवपारहाथा। मत्री सोरहापा 
पनंगर्सिह ने धीरे-धीरे श्रावाजे देकरमत्रीको जगायाभ्र 
योना-- 
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'"मविवर । मै श्रापका पतंगिह्‌ हं । मे देखो 1" 
| चक्ित-विस्मित मत्री वोला-- 
| “पतगसिहं । तुम्हारा स्वरतो कुदध-कुद् पहचान 
| रटाहु। पर तुम मुभे दील नही रहे । इया क्या रहम्य 
है । 

| पत्तगसिह्‌ ने टोपी उतारी श्रौर मरी के पटगके पानं 
। ही सामन पर ्वठ गया । दोनो मे वाते हद । वहत देर तक 
, यत्तियाते रहे दोनो, फिर पतगनिह्‌ ने मव्री को वे नव वाते भी 
 ममकाई, जौ दूसरे दिन सवेरे मंत्री श्म राजा जितयातु से 
वह्नी थी 1 श्रमना काम करके पतगसिह्‌ श्रदृष्य टोपी पहन 
र उडनफम्बन पर वैठा श्रौर एक कोम दूर नगरमे याह 
म्थिते श्रपने पडाव पर गया 1 

जयस्वेरा हुप्रातो राजा जितणघ्रुके पास नवाद 
| प्राने लगे कि रातोरात किमी बडे राजाने भरपनी विप्ात 
। 


। 


सेना महति नगम्‌ के बाहर पदाव उल दियाहै! राना 
जितेशतु चितित हुघ्ना । तभी म्री गुणवर्ेन उमके पान 
पटुचा श्रोर बोला- 

"राजन्‌ । मने रात एक विकिर मषनादेदा द९। य्ह 
सपना प्राह्यमुहतं मे देण है, इएसलिपए्‌ मच भी हौ नगा । 
गने सपने मेदेवाहै किएक राजाने हमारे नगर कचनपुर 
गो पेर लिया दहै । उत्तफी सेना दहत पिघ्ान 1 हम, प्राप 
भौर प तथा मव मासन उत्त राजाने पामगंएु चौर उम 
सम्मान सहित यह ताये ह तद उस सजा 


| 
| 
। 
| 
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हुग्रा 1 वरना तो उसने नगर को नष्ट-न्रष्ट करने का निश्चयं 
ही कर लिया था 1 

चिन्ता के स्वरम राजा जितथात्रु ने म्री युणवटन 
से कहा- 

"मरी 1 तुम सपने की वात कहते हो, पर मेने रो 
गरभी-ग्रमौ सुना है किसचमे ही किसी राजाने ग्रपनी पनः 
सहित पडाव डाला है 1" 

कृत्रिम श्राश्चयं व्यक्त करते हुए मत्री ने कदा-- 

“तव तो मेरा सपना सच होरहाहै) श्रवतो उग्र 
गे की वात भी सच होगी 1 श्रत. श्राप धूमधाम ते उप 
राजा को स्वागत पूवक यहां ले श्रादए भ्नीर नगर को विध्वष 
से वचादए्‌ 1" 

राजा जितणनु बोला-- 

“स नगर कोम कव तकः वचाङगा १ एक वात 
सफेद होने पर राजा लोग राजपाट छोडकर सन्या ति तेते 
है। मै वृहदा होकर भी राज्यसे चिपका ह । जव मर जङग, 
तव भी तो कोड विदेणी राजा कचनपुर के राजरसिदातन १, 
दठेगा ही ! श्रच्छा यहीहै किम इमी श्रकरामक सगा ५4 
राजपाट सष दू श्र युद्ध की चून-वरावी से वचं । ५ 

मंत्री वोना-- 

ष्यहीतोर्भेवह्‌र्दाट्ँ। श्राप उसे स्वागतपूव॑म : 
्राडए 1 नही तो वह्‌ युद्ध की चुनौती देगा, श्रीर्‌ गृद ^ 
परिणाम तौ श्राप जानते दी ह । युद्ध मे जीतने बाना दा 
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ट श्रौर हारनै वाला मस्ता 1 

"तो ठीक ६, स्वागत की तयारियां कराश्रौ 

रत्नादि तेकर राजा जितशनु मत्रियो सहित पतगरिहू 
पै पठाव पर पहुंचा । इन स्वगिताधियो म पतगनमिह के गुर 
प्राचा्यं श्रौर महामात्य गुणवर्दन-दौ दी रेतेये, जो 
पतगसिह्‌ को जानते ये! शैष सवके लिए तो वह्‌ श्रजनवी 
प्राक्रामक राजा था । पर उसका व्यक्तित्व श्रौर स्प एमा 

भावी था किः सव उस पर मोहितदहो गए । 

गजा जितणत्र ध्राग्रह्‌ के माथ पतगनिह्‌ को राजभवन 
ले गया । उनकी दहो पत्निया श्रन्त पुर मे रहती श्रौर पतग~ 
निह्‌ फे स्वागत-सम्मान मे राजा जितशतु ने विशेष नभा 
जोटी। सभा का सचानन करते हए राजा जितपन्रुने 
पतगसिह्‌ से फहा-- 

""राजन्‌ । श्राप युद्ध फरक इम राज्य पर्‌ ध्रधिकार 
प्राप्त करते। इसमे श्रच्छा यहीहैकिश्रापमेरी इच्छाम 
प्म निहामन को शोभित करे । क्योकि भेरे वाद कोर-न-णोः 
विदेषी राजा ही यहां का णामन वनेया। 

पतगसिह्‌ योना- 

“"साजन्‌ ! रेने प्रनीपिपूर्ेक मै यद्‌ राज्य नही 
पवता । यातो युद्ध करे राजावेनाष् सा फिर उप्ता 
धिकारमे प्राप्त सज्य ही चेना चाहिए! दानमे दिया यय 
राज्य षये क्षत्रिय कमे स्वीगार परमा? 

"युद्ध 2" युद्धके नामने रादा स्फ्य पवष 
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गथा । उस्तकी घवरादृट देकर पतगसिह ने केहा---“ राजन्‌ 
ग्रापसेतोर्म युद्ध भी नही करूगा भ्रव ) क्योकि युद्ध रार 
के रजापतेही करना अ्रच्छादहोताहै; कह भी तेव, जय 
बुद्ध काकोई कारणष्ो! प्राप वृद्धराजादहै श्रौरमेरे पितता 
के समान रह!" 

पतगसिहु की विनञ्नता, सौजन्यता श्रौर भलमनसाहून 
मे राजा जितणव्‌ प्रभावित हौ गया, वोल्ा- 

“राजन्‌ ! यदि श्राप मुभे ्रपने पिता के समान मान्ति 
६ैतोश्राप मेरे पूत्रही वन जाइए 1 इन राज्य कौ उत्तरा 
धिकारमे प्राप्त राज्य ही समभिए 1" 

पतेगसिह को पुरानी वाते उखाउने का प्रवस्तर भिन 
गया 1 उसने पूद्ा-- 

"राजन्‌ । क्या श्रापके कनेर पुत्र नहीहै? मे लास्य 
योग्य करटा जो प्रापक पूत वेन गकं ?'' 

राजां जितेशतरु वोला-- 

“राजन्‌ । भाग्यने पुत्रद्वियाश्रौरत्ते लिया) गवयडा 
प्रभाग ह 1 

साजा जितणनु की श्रं गीली हो गर्द । पर्ग्ि 
योना-- 

“राजन्‌ । सगे वृत्रद्टोतो श्राप मरवा दिया प्ररं श्रय 
एमिरोतेटै, जमे ्रापने कुद्ध किया दीनदी। प्राप नही 
जानने कि प्रापद्‌ पत्र चरिव्रवीर ध्रा । युरान मनि, श्रापष्न 
रानो प्रनगमाना कुलटा श्रौर दुराचारिणोद्धै। उम दुष्टार्ने 
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प्रपते ही सौते पुत्र से भोग-याचना की थी । श्रापके चरि 
वान पूर ने उसकी इस कुत्सित याचना कोटुकरा दिया तौ 
श्रापने उसे मरवा दिया 1"" 

भ्राप्चयं से राजा जितशत्रु पत्तगसिहु फो फटी-फटी 
प्रथो से देखने लगा । फिर वौखलाकर वोता-- 

““श्रापको यह्‌ सव कंसे मालूम ह?" 

“सारा नगर जानताह किश्राषिकावेटा रिस तरह 
प्रौर षयो मारा गया?" 

"तेजिन यह्‌ श्राप कंसे जानते ह कि मेरी रानी कुलटा 
है भ्रौरमेरा पुत्र निर्दोपथा ?"" 


पतगसिह्‌ बोला- 
“सचा, सदा घछिपी नही रह्‌ सकती । ठ भी चत्व 
के पेरोसे चलता है । श्राप श्रपनी रानी को वुलानर पिष्‌ । 


फडाई्‌ सेपद्धिए, सव स्पष्ट हो जायेगा । यदि यह्‌ नही 
मनिगी तोम स्वीकार करा दंगा । श्राप श्रपनी उम दासीमे 
, पृचये, जो गुरुगृह से प्रापने पुष्यो धोयै सै विवार 
लायी पी । 

राजा जितणनु ने तुरन्त रानी श्रनगमाना भ्रौर उमर 
दानी को बुलवाया । उसने पहने दानो मे ही पटा 

““दासी । सच-सच वत्तादे निः मेख पृथ यत्रीर महद 
मे कसे प्राया पा। नच दताने पर्‌ पुम छोड दिया जायगा, 
परना तेरी मृत्यु निर्वित ट 1" 

दासीनेस्वद्दण्यो गणस्य य्ना स्दि-- 
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“स्वामी ! जो कु कहूंगी सच ही कहुगी । रानीमी ने 
एक दिनं कुमार पतगसिहं को गुरु-गृह मे लक्ष्यवेध का प्रभ्यास 
क्रते देखा था तो उन पर मोहित दो गं । फिर उन्ह मेरे 
दारा इस बहाने से बुलवाया कि राजा यानी भ्रापवुता र 
द । उस दिन श्राप वन सेलनको गएये) कमार रानी रे 
महूत मे पहुचे प्रर ..1"" 

““वम-वस } ” राजाने दासीको ब्रीचमेही रोककर 
कहा--"'भ्रव प्रागे का हाल हमार सखी सन्नारी करहृगी। 
हांतो रानौ तरू कहु दै ग्रपनी करतूत । 

रानी प्रनगमाला तो धर-यर कोपने तमी । उसकी 
घवराहुट ने सव कुदं कहु दिया । श्रव तौ सव स्पष्ट हो गया। 
राजा जसे प्धतावे के लवणसागर मे डूब गया । परतगिह शे 
लिपटकर रोने लगा ्रौर रोते-रोने वोला-- 

“राजन्‌ 1 तुम देवदूत वनकरश्रष्येहौ। प्रवमा 
करटः? मेरा वेटा पतमसिद्‌ प्रव नही मिलेगा मूमे। य 
रहस्य मुम पहले क्यो नही मालूम हौ पाया? हादेव। व्र 
यञ नषरोर टै! वडा क्रूर विलाडी है 1" 

राजाको यो विलाप करने देप, मन्त्री गुणकर्धन ने 
राजास्ता हाय पमकडकग कटा-- 

“राजन्‌ ! शौक त्यागे । प्रापे चिर जीव पुस पतमामिह 
ही श्राप मामन वठे है 1" 

“ग्रे मच मग्प्री 1" कहू हए यजा जितथत्रु ने मन्त्रा 
हौ प्रातिगनमे भरनिया। फिर पतगर्िहुगे निष 
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गए । बृहद कटुते नही वन रटा था उनमे । उठकर पतगनिह्‌ 
ने राजा वैः चरण पकडे प्रीर वोना-- 

"तति । श्रव णौकः त्यागे । प्रपा कुष प्राप मामन 
प्रटाहै । श्रव जो चाहे दण्ड दीजिए 1" 

राजा बीला- 

““वत्म । मुभे लज्जित मतकरो । प श्रपराधी ह । तुम 
मृते युद भी दण्ट देना, परर्मे इम कुलटाको नौ घरवण्यटही 
मृद्युदण्ड दंगा 1" 

पत्तगरसिह्‌ ने कहा- 

“पित्ताजौ 1 हर मनुष्य श्रषने वियेचा दण्ट पात्ताही 
दै} यह्‌ भी पयिगी । इसके श्रपावन नक्त मे श्राप ययो ध्रपने 
हथ रगतेहै? एसेष्छोट ही दीजिए 1" 

शशध्रच्छावेटा 1" राजाने कटा--"तिरे श्रनि री पुनी 
मेषे नही माम्ना, पर रसे श्रव फचनपुर मे मही गहने 
दुगा 1 

राजा जितघ्यनुने श्रनगमालाक्देन निखनेखाद्ण्ट 
` देकर उमे नगर ने निकाल दिया 1 छम दिन कचनपुर्‌ म हप 
या सान्‌ उमड़ पटा } नमरप्मर सजावागया 1 कडु दिनो नर 
हर्पोत्मिव मना प्रौर एमी प्रपधिमे गजा विलप ने पतंगनिट्‌ 
फा राञ्याभिषेयः विया । प्रव पतर्गरिह्‌ राजा टदा 1 टेन 
पिताणी दीघ्ना ने पटने उन्ने सजपिहायन पर टना एवि 
नही समभा । पिमरभी राञ्या्दिवारी मे नि उन्म प्न 
प्रार्यः दार मैनिमोवो यार-ार सदो ए जयीष्डेडी, 
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राजा जितणयु ने भी उन सनिकोकौ सम्मानित फरते हए 
कहा- 

“सच्चे रूप मे राजभक्त संनिफो। तुम्हारी दरदा 
के कारणम श्राज श्रपने पुत्र रो देष रहा हुं 1" 

इसके वाद पत्तगर्सिह्‌ श्रषने ससुराल जनकपुर पहुंचा । 
उपे पाकर राजा जनत्सेन तया रानी पुष्पाक्ती को जो 
प्रस्ता हुई, उसका वर्णन कौन करे ? सव कमलावतती मे 
भाग्य ्रौर उसके श्रटल विष्वासकी सराहना करने तगे। 
कुछ दिन ससुराल मे रहने के वाद पतंगसिहु ने जवं कननपूर 
जाने कौ श्रनुमति भ्रपने श्वसुर राजा जनकेन से मांगी तोये 
वोते- 

“जामाता ! विदा तो श्रव तुम मुभे करोगे! ग वुम्हू 
क्या विदा करेगा? तुम्हारा पदार्पेण कितिनाणुभहुत्रादै 
किवह णुभदिनिभी श्रा गया, जवकि मै दीभा ग्रहण 
फरूगा । नगर मे तपोधनं प्राचायं कष्णाकर श्रि 1 रज्य 
सम्भालौ श्रौर मुभे श्रनुमति दो।'' 

पत्तंगर्मिहं उदान हो गया! कमताचतीभी श्रापोम 
शरामू भर लाई । पत्तगसिह्‌ ने दोनोकीग्रोरसे कहा-- 

“तात ! श्रव श्राप भी मुभ छोड जायेगे ? क्या श्रव 
श्रापकौ द्याया मुक पर्‌ नही रहेमी 2 

राजा जनकनेन वोते-- 

“वत्त { मिनना-विष्टुढना तौ संसारक निममप्रै। 
यदि प्रब तुम मुमे रोक भी लोगे तौ एक दिन कात ममो 
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छोटेगा । वहुनो निसीक नही दछौोडता, मोट म मत षठो! 
प्रसन्न मन मुभे श्रनुमति दो चत्म 1" 

पतगर्मिह्‌ का ध्म-उत्माह्‌ जाग गया । वोता वहू-- 

"तात । धमकायमेर्म श्रापका ्रन्तराय नटी वनुंगा। 
जसे ए्वुर हय--राजा वखनाभ श्रीर्‌ नृप नरसिंह वा दीना 
महोत्सव किया, वंसेही श्रापका भी होगा 1/ 

यस, श्रवदेरक्याधी? धूमधाम मे पतर्गानिरि सा 
राज्याभिपेक हुद्रा श्रीर फिर जनयपुर के राजा की दैनियत 
मे उसने मुमुक्षु जनवसेन राजा श्रौर रानी पृप्पापनी वा दीश्रा 
महोत्सव मिया । दोनो की णिविक्राएं उद्यान पटृखी । नसग 
भरने यूणीकैः प्रस वहाये । भ्राचायं फग्णाकरने दोनो नो 
प्रपनो प्रणमे लिया। जैने सपं विना किमक कैः प्रपरन। केचनी 
उतारदेतादहै, वेमे हौ राजपि जनवमेन ने रजमी वरप्राभूपण 
उतार ठते प्रौर पचमृष्टि तोच करके मूनिवेग धारण निः । 
फिर दोनो ने-राजपि यनकमेन प्रर साध्वी पृष्पावनी नै 
गुरुभे श्रन्यव विहार किया । 

पतगसिह्‌ जनक्पुरमा गाजा वना प्रीर समन्दायती 
रानी । नगर्‌ षो वासम-व्यवस्पा म उने वृष्ट माविर ९ 
वतन भी मर नि] बुद्ध दिन जनकपुर मे रटने वै दाद 
पतेगमिह्‌ ममलावनी पो नेयर पचनपुरमे प्राया, उनि भ्य), 
राजा जितिगध्‌ को भप्योमे प्रन भर प्राये । पव्थक्रहिम 
प्राश्यं मे प्ा--- 

“तात । मया गम्वायः समौ एुतण्य्‌ 
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नही लगी ड्म धुभवेलामे प्रापकी प्रौपोमे रसू क्यों ? 
ह्‌, म समभ मया शायद इसीलिए भ्रापदुःखीदु किः भ्राज 
मेरी माता कंचननेना जीवित नही है! यदिवेहोतीतो..1“ 

जितणत्र ने पतगमिह्‌ को वक्ष से तगाति हृए कहा-- 

ष्टां वत्स ! एक कारण यहभीषहै) परर्मतोग्राज 
दुसरेही कारणमेदुखीहू) वंठो वेटा । वहू कमला }तुमभी 
वेठो 1 मै श्राज यह्‌ कारण भी वत्ता दू 1" 

पतंगसिह्‌ श्रीर कमलावत्ती-दोनो ठ गए । वयोवृद्ध 
राजा जितशतरु दोनो को मने की वात वताते हूए योले- 

“"पत्तंग वेटा 1 मनुप्य ितना ही समर्थं हौ, पर दैव 
प्रपते मन की करता है, देव मनुप्य की इच्छा कभी पूरी नही 
टोने देता । जव तुम्हारा विवाह हृश्रा या, तव तुम माय प्तीन- 
चार महीने कै थिणुथे। कमलावती भी दतनीदीवष्टीयी। 
यह्‌ विवाह श्रनहना विवाह था, सो एक ग्रनहोनी यद्‌ हू 
म शिघरुवधू को प्रपने सायनही लासन भनि ुम्टूरे 
प्वमुर्‌ राजा जनक्सेनसे क्हाथाफिवहूकेवदी होने पर 
जव र्मवेटे कोलेकरवहूकी विदा कराने श्राङगानौ प्राय 
ती तरह ही वरात तेफार श्राऊंगा ) तव वदटूकी विदा मी 
तर्‌ धूमधाम मेदो, जगे विवाहे केवाद हौतीर श्रौ 
तमामदहैजभी दंगा 1" 

“वेदा 1 पुत्रवधू फो देयते की इच्छावेकरदीतेगीमा 
सुभे पन वपंका छोर चल वमो प्रौर्म भी श्रपनी स्स 
पूरी नही 7रपाया। तरिसिद्यने ्गवहूकौ विद्य कसक 
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चाह्ना था, उसदटेगसे नही केसा सका ।'' 

पतग्मिह्‌ वोला-- 

““तात । यह रहस्य प्रापने पहने क्यो नही यताया ? 
दमकामको करनैमे क्या कठिनाः थी 2?" 

जा जितणत्रु वोने-- 

“वेटा 1 म तेरे एवसुर का श्रपराधी धा। उनके नामने 
जाने कामे साहस नही हुग्रा । पर श्रव र मरपनी टच्या यही 
कचनपुरमे पूरी करेगा 1" 

फिरतो राजा जितणस्रु ने पतयनिह्‌ दा विवाहोत्सव 
जेमा वडा भारी उत्मव कचनपुर मे मनाया । पन्द्रह दिनं तमः 
यहु उत्सवे चला । टस हूर्पोत्मव कै दाद दही कसनपुर मे मुनिं 
धर्मपोप पधारे । पतगर्मिह्‌ श्रपनी सातौ पत्नियौकौतेकर 
मुनि देगना सुनने गया । राजा जिनशमू. मन्ध गुधवर्धन श्रौरः 
पततगसिह्‌ के गुरं घ्राचार्यभी ग्‌ 1 पूरा नगरे ही उ्यानमे 
पहुंच गया । यव ने मुनि की श्रमृततमयी देना सूनौ 1 मना 
ते निस्मारता भ्रौर धर्म की सारता पर मुनिने पूना प्रपाण 
डाला पिश्रोता विभोर हो गण । सजा जितपधू तो भ्रति- 


वुदरही हो गए । उन्दोने मृनिने दीक्षा गी प्रनुमति मरगी 
मुनि वोते- 


"राजन्‌ । जैसा ग्समे सुम्तारौी प्न्य नख म, 
वही पारो, पर णुभ कार्य मे वितस्व सन मय 1 

यो प्रनुमि प्रप्त णर गा न्तिययु पाप्यन्य दु 1 
पतगिह्‌ ने पलियौ गि भ्रादसरगै यर्ो न्द चारण 
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किये । सव लौटकर नगर मे श्रये ! राजा जितशवु ने पत 
सिह से कटा-- 

“पुपर ! श्रव तुम राज्य भार सम्हालोग्नौर मूः प्रतुमी 
दो 1" 

पत्तगसिह्‌ ने श्राग्रह्‌ किया-- 

““पुज्य तात ! सव चले गए 1 मेरे तीनो श्वगुर 
भ्रणगार वन गए । वर्षो वाद श्राप भूमे मिते है परोरपनय 
श्राप भी मुभे छोड़ कर चले जा्ेगेतोर्म किष गहरे 
रहेगा ? म श्रापको नही जाने दूंगा श्रापि श्रमी घर र्ट्‌ कर ह 
धर्मीराधन कीजिए 1" 

राजा वोले-- 

त्र ! यदि घर पर ही महत्रतो का पालन तो भने 
तो मुनि लोग संनार त्यागकर कयो चारित्र का पालन प्रं ! 

“वत्स । मुभ श्रपने समधियो से शिक्षा लेनी चादि 
ये ग्रामे वड गए श्रौर र्म पिद्धड गया । राजा व्यनराभ, रोया 
नरसिंह, साजा जनकेन तीनो ही श्रात्मोदार पथ के पिक पम 
गए श्रौर पे रह्‌ गया । जव मौत श्राकर मुभे दवौच ते, हव 
म म्याकरपाङगा? मेरे भी वाल सफेदहोग्‌ 17 वृद 
टो गया, परमेरी नृप्णा श्रव कव तवः युवती यनी रहैमी 

“पग । चारिव्र का पालन स्वस्य शरीर रटने शना 
चाहिए । ततश्व वृद्ध पिताक भरी वदी क्लेदे) 
चिनार मर्म तेरा साथ करव सफ दगा 1 हमारे कुन पी 
परम्परा दही यहीदै। मु राज्यदेवर मेदे पिता मर शषः 
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भगीकरार फी । तुभ राज्य देकरर्म चारित्र प्रहूणन्रर्दाहटट 
प्रोर प्रपनेपृधोको राज्यदेफरत्‌ भी मयम नना 1" 

राजा जितपरत्रु के समभन परर पतगिह्‌कामोह्‌ण्ग 
हो गया । उसने पिताकाभी भक्त दीक्षा महोत्सव किया 
दीक्षा अगीकार्‌ कर राजपि जितणत्रने गुरु धर्मेपोप मे माध 
विहार किया । पतगसिह्‌ कचनपुर पा राजा यना 1 ध्रव यह्‌ 
घारराज्योका राजा था! उनके मात रानियां पी 1 उमके 
चारो राज्यो की प्रजा उमके सुशाननमे नुपीयी। [} 
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एकः वार कचनपुर फी णोभा पून. देष 1 नगर सुन्दर, 
सुहाना ग्रौर रम्य दै राजभवनं गाति मजिलकाहैप्रौर 
वहूत ही भव्य तथा दर्णनीय ह । इमे दीवार, फाटक ध्रादि 
संच रन्नजटित हं । ऊपर सुवर्ण-मण्डित कलश प्रौ कूरे ष 
जिन पर ध्वजाए फहुराती है । ध्वजाए दण्ड कै साव उमी 
तरह चुरी है, जसे कर्मबेध के साथ श्रात्मा जुडी प्ट रै । 
ध्वजा यौवन श्रौर लध्मी की तरह चचरा टै} जसा सजभवन 
भव्य श्रौर सून्दर है, वम दही भवनः श्रेष्टो के भीहि । र्याति 
कंचनपुर धनी सलोयो का नगर दै । राजमार्गं ग्रौर वीधिगां 
साफ-सुथरे ह । नगरमे निर्मल नीर वलि कं सरवर ?। 
नासे श्नौर हरे-भरे मफन वृक्षो वाते रम्य उदानट । 
मुन्दर-मनोदारी नगर का साजा दै. पतति 

राजा पत्तगनिह वीर, पराद्रमी, स्यायपरागण, धमनिष्ट 
ग्रीर प्रजावत्यन द्धै! उसके सज्य मे धनी-निरघन, मूर्य-िरान्‌ 
ग्रीर द्धोटे-वरे --मभी मुखरी शरीर संवुष्ट दै । प्रजावत्नन रजा 
पतमनिह्‌ रात मे वेण वदलकर नयरमे धूमा ग्नीर प्रषः 
रला तरै मुदु य देयता । उसके पाम एक उद्नद्म्बव प 
द । ठम कम्बल पर वटङर यतमे, उव स्वमो जान 
गना परतयमिर कमी पोलनपूर जनाद, रमी वगनपृर प्रर 
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याभी जनकपुर । इन तीनो नगरो का सुशासक मी वही है 1 
चार वटे राज्यो का राजा ह पतगसिह्‌ श्रौर कचनपुरमे 
रटुमार ही वह्‌ शरन्य तीनो राज्यो की शासनव्यवस्था देखता- 
भानता ह । 

पत्तगरसिह्‌ राजा के सात रानियां ह । इनमे पटरानी हे, 
कमतावती । भेष छहौ के नाम दू--रत्नमजरी, मुक्तावती, 
लीलावती, हीराबती, गजवती श्रौर फूलकुमारो । सातो हित- 
पिलकर रहती ह । सौतिया डह नामकी कोई चौजवे 
जानती भी नही । ये सभी विद्यावती द । मगीत, नृत्य, काव्य 
पहेली प्रादि भिप्न-भितन्न दमो से मव की सव राजा पतगर्सिह्‌ 
को रिश्राती दै । जच सातो तिलविलाकर एक साय हसती ह 
तो प्रन्त पुरं गंज उठता है । 

राजा पतगसिह्‌ का महामन्त्रो था मत्तिधीर । यह्‌ पूवं 
म्री गुणवधनन्ना पृत्र धाजोपिता कीरही तरह विचक्षण 
प्रर युहिमान धा । पूवं मन्त्री गुणवर्धन परलोक सिधार गए 
ये । उनकौ मृत्यु पर राजा पतगर्सिह्‌ खूब रोया था 1 मतिधीर 
युदिमान घनौर विचघ्षणतो याही, पतमरसिह्‌ का वेहूत बड़ा 


द्ितिपी भी धा! एक दिन मन्प्रीने राजा पतगसिह को याद 
दिनाया-- 


५४ 4। 


यजन्‌ । नमी का सम्मान श्रापने फर दिया) प्र 
ज्योपरिविद प, चिप्णुदत्त धभी श्ेपह। उनका दाम भी 
प्रभिगन्दन्येयहं । 


“राजन्‌ । जन्म के चारहुवे दिन, जव श्रापका नामकरण 
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सस्कार हुप्रा या, तव संयोग से काशी से पर निष्पुदत्त मं 
प्राये ये । उन्होने श्रापका जन्म पत्र देखकर उप्र न्मा 
प्रका्च डालाथा । उन्दोनेदही वतायाथा कि भ्रापके जीपन 
मे मृत्युसंकट श्रायेगा ! यदि भ्रापका विवाह छदं महीनेरी 
यिशुवेय से पहले ही कर दिया जाएतो भ्रापका मृत्यु रपट 
टल जायगा । उन्होने ही वतायाथा कि भ्रपिचार राज्यो 
राजा वनेम । ये सव वाते मेरे पिता गुणवधंनने मरने से पटने 
मुभे वतायी धी। 

“"राजन्‌ 1 प° विष्णुदत्त की वात प्रमाण मानः 
ग्रपिका विवाह चार महीने की सिणुवय मे सिशुमन्या कमता- 
वती के साथ कर दियागयाथा। यदिवे यहान्‌ प्रते, तो 
यह्‌ सव कयोकःर होता ? 

पत्तगर्मिह्‌ ने एनः निश्वास घोडा श्रौर मन्म से पटा 

“मवरिवर । माग्य ्रयवा देव के दाँव-पेच वटे वियिष 
दै । सचही मरं १० विष्णुदत्त को भूल गया । श्रव सीघ्रही 
उनका सम्मान हापा 1" 

राजा पतगर्विह्‌ ने श्रषने दूत काणी भेजे श्रौर १९ 
विप्णुदत्त को मम्मान महित कचनपुरमे बुलाया । श्रषार धन 


ठै [ 


देकर छन्द सम्मानित सया । गवौ कीजागीर उन्दने म्यी 
नही की, क्योदिःवे काकीमेही रहूना चाहु ये । कातान्नर 
मवे पुनः कासी चत्ते गण्‌ । 

व्यो वीत गुनो पतंगमिह्‌ कौ रानियां पुत्रवती बनी । 
नातो बे सान पृथ दुषु । परतगिह्‌ने उनके नापर पुनान 
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निए उनकी मताश्रो के नामपर हीर, यदा-पटरानी 

कमतावत्ती कैः पृत्र का नाम कमनत्तेन श्रौर रत्नमजरी पापु 

रत्नवुमार यना । एसी तरह्‌ मृक्तावती कव मृक्तानिह, सौना- 

वती का लालसेन, हीरावती के उत्यप्न पुत्रका नाम टीरानाल 

हृश्रा 1 गजवती नो मार गजवुमार वना धौर एूरयुमारी 

का फूलमिह्‌ 1 

सततो पृत्रव्द्धि कौ प्राप्न ने तमे । धाये उनको 

पानती धी । माताणे भी भ्रपने-प्रपने पुनो फो अकमे नैकर 
` धूमतीभरी।षटे ट गण मात्तौ तौ विघवान वने 1 सदमे 
एव वहुत्तर मतश्रोमे प्रवीण हए । विबाहु भी गया 
| उनया । पततगसिह्‌ गा रजनयन पुतरवधृ्े की म्न-मूनने 
| मूजने लगा । 

दिन पटे प्रच्छुढदीन रहय । वर्पो योह डीन गए । 

| भाग्यसंयोगमे कचनपुर मे मृनि मनानसानर पाय । दृजारो 
| मुमु मुनि पिप्य उनके त्रापये। एक उदानमे दिर 
उयान-रघकः न सजा पतगमिह वलो जव मुनि पदा्पयया 
` सयाद दिया तो सजाने भ्रषने कष्ठ मत मृत्पयावान हार उयान- 
रक्षक फो तुरन्तदे दिया1 ष्टरि ह्िगम ने नदे उतम्नय 
उयान वी प्रर नूह कके मूनिक्य भावदन्दन फा । नद- 
मन्तर भरो निनाद देनाय मूति परमन ष्ण पुभ मनद 
फचनपुरमे फन नया, अमे यनमेन््मी प्राग ण्ठेयाा 


॥॥ 
गगर न प = ^  ); क्क =-= + 
नगर कृ नर्-नारा, घधादात-वदट ददात पा तरान् जाय स्य 


॥ 


| 
| 
| 


3 
म ६ 
रध्या ददादि पर्न स प्रियर । बहूतन ग्यदष्टददही 


४ 
| 
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उयानकौमोरजारहैये। 

राजा पतंगरसिह ्रपनी सभी रानियो, रायक्रुमारो प्रौ 
पुयवधु्रो सहित मुनि श्चानसागर की देशना सुनमे उदं 
पहुंचा । मुनिश्री कौ कल्याणकारी दशनां सवने प्रातनिभो 
हैकर सुनी 1 राजा-रक, रोगी-नी रोगी, सुखी-दु पी मादि यर 
भ्रपने कर्मोसेदही वनते दै । जो पूर्वभवमे जंसे तमं कराया 
ह, बह वैते ही फल भोग रहा है) कर्मो मी कीत्ताप्रर गुनि 
ने विस्तारस प्रकाण दाला। सव गद्‌गद्‌ हो गए ।प्रन्तमे 
देना समाप्त हूर श्रीर सवने प्रपने-घ्रपने हद पाप्रोफोपेया 
कि किसने कतिना ग्रहण प्या | 

देणना के रन्त मे राजा पत्तगरसिहु ने पद्ा-- 

“भगवन्‌ । भनि पूवभवमेरेसे क्यराकमेङिमिये दि 
मरै चार राज्योवा राजा वना श्रौर एता क्या पापकम किप 
निः भिथ्यारोप लगाकर मेरी विमता ने ममे मृत्युः 
दित्तवाय्रो 2" 

मुनि वोत्ते-- 

“राजन्‌ ! कमे निनि बहीद्धोठने । येवे निर 
टोतेष्) श्रनजानमे त्यि मएकमं ततोतप ष्य नष्टमीषः 
लति 2, पर निकाचित पर्मोन्य भोग तो तीनो गो 
भोगना होता दै! जान-घरनयानमे तुमने भी परवेमव मेप 
व्मोवा श्रजनमिय्राया, योदय भयमेंभ्रामा। ्रषवुम 
ध्रपयो पूर्वेनव युन 1“ 

यट परनि ममयदतौ दान 


^ 


। ह्ग्तिनापूर मे गि 
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नाम का एवः श्रत्यन्त निधन चिप्र रह्नाधा | उमे गो 
नही था । माता-पिता वचपनमेदही मर गएयेप्रौर निर्धन 
हने के यारण विसीने उसका विवाह भी नही किया 
प्रतः श्रकेला हरिदत्त विप्र भीख मांगवर प्रपनी गुजर 
षरस्ताथा। 

एक दिन हरिदत्त भिक्षा तेकर श्रपनी कटिया पर 
प्राया । जसे ही यह्‌ श्रपनी वाम की वनी टदिया मौनरटा 
धामि मासिमः व्रतत कै व्रती एक मुनि भिक्षादेः लिए हृस्दित्त 
फे द्वार पर्क मुनिदर्णन फले पौन फी कर्द ग्व्ियांभी 
पवी हो गदं श्रौर उत्मुगता मे इनकी प्रतीक्षा करने मगी रि 
भि्ताजीदी चिप्र न्दे क्या देगा । 

हरिदत्त ने वडी श्रद्धा श्रौर भक्ति कैः साप श्रपने निष्ाप्न 
भसे चार मुदरी पका दुध्रा भ्रन्न मुनि फो वहुराया । जद मुनि 
ने बस्र-वस किया, तभी उमा हाय स्का) पान यरी रिग्रयौ 
ने एस श्र्दान की धरनुमोदना फरते हुए षहा-- 

"यह्‌ पिपर धन्यट्‌,जोब्रतका पारणा फ़रने वानि मुनि 
प्रमतेः द्वार पर रुके । भिक्षाघ्न मेमेभी पाप्रदान पर्ने दाना 
यह्‌ हरिदत्त धन्य ट 1“ 

जव मुनि ध्रप्रतेनरच्ने गएतो शेप प्तय नगर 
हरिदत्त भ्येजन्‌ वनति वला । प्राह्ण हने दधे नाते दद्‌ रमार) 
पा-रवय वनाकरयातापा । चून प्तमापोयाप्रा {सि च्म 
ही सोरी पन पार । जव एस्दिति रोटी नेदग्ाद्रयो ष्ट 
पुवरी प्सध्रापामे ंटोपीनिय्ट्‌ प्रदरः एन दुन्या 
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मुर भी देगा । वह कुतिया रोज दही भ्रा वैठ्ती यी श्रोर हरि 
दत्त भोजन का चतुर्धा उसे नित्यष्टीदेताधा। श्राजदटेमा 
हृश्रा कि एक रोटी को स्पकर हरिदत्त कु सेने भीतर णपा 
किएक कौग्रा उस रोटी फो लेकर उर गया। 

हरिदत्त ने जव रोटी नहीदेखीतो उसे कुतिपा परटही 
सन्देह हुश्रा । करोधमे हरिदत्त ने उगके ञ्ढा मारदिया। भूप 
के कारण वह श्रत्यन्तक्रदढहौग्याधा। ण्डा मासे कै 
श्रनन्तर बोला हरिदत्त- 

“रोज तो यिलातादहीथा। भ्राजं तनिकभी मन्न 
नही प्या श्रौर पूरी रोटी साफ कर गऽ?" 

डंडा भरपूर णक्तिसे मारा था हूरिदित्तने 1 सोबुिमा 
मृतवत्‌ (रेह) दो गष । थडीदेरमे उसे होए श्राया। च॑र 
प्रीति तो पशु-प्री भी पहनानते ह । वह्‌ कुतिया फिर कभी 
हरिदत्त के द्वार पर्‌ आकर नही टी । 

ममम यीतातोध्रायु पूरी करकैः हरिदत्त गृत्युगो प्राप्य 
ट्भरा। 

मुनि आनमागरने पुने राजा परतेगिदु म क्दा~- 

""राजन्‌ 1 पूवभवरमे तुम्टो हरिदत्त पिप्र ग) एठ 
शरदा भावम नुमने मिः चार मुद्र श्रत पदाद्रप्रा मुनिदा 
दटदवा, दमम तुमने चाद खज्योके मु्मोगना यमज 
पिमा 1 दमी पायदान के काग्ण तुम चार्‌ नण्मौ कै कथ 


५ 
र्न 


न्जदन्‌ । तिन पठोनिन मथिन नुम्दारे पाय्रदयमे क 


१ 
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प्रणंसाफीधी, वेदी स्त्र्या तुम्हारी पलियां वनी है 1 वहुत- 
मेलोगदूयरो कौ दान करते देखकर निन्दा करते है, वे महा- 
मू श्रकारणदही श्रणुभकर्मोका वधकर तेत हैँ! उनकी 
गाठने पधं जाता नही, तो भी कुदे दै1 यदिस्वय नदे 
भयैःतोदेने वनि कीप्रणसातोकरेदही। प्रशसा करने मात्र 
मही षे न्प्र तुम्हारे दानफनमे सहभागिनी वन गई श्रौर 
तुम्हारो सानिया वनी । 

'"राजन्‌ 1 कुतिया को तुमने मिथ्यारोप नगाकर दडित 
करियाधा। वहतो निरपराधयथी 1 तुम्हारी रोटीतोकोौश्रा 
ते गया धा । दसी के फलस्वरूप वह कुतिया तुम्हारी विमाता 
प्रनगमालां मनी श्रौर मिथ्या श्रारोप लगाकर तुम्हे मृत्युदण्ड 
दिलवाया । बुतिया मरी नही, इसलिए तुम भी नही मरे, पर 
सनी श्रनगमाला की दृष्टिमेतोतुममर दही गएयथे। 

“"राजन्‌ । जिन चार सेनिकोने तुम्हारी प्राणरक्षाकी 
धी प्रौर जिनको तुमने नार-चार मावो की जागीर दी, उनका 
भी तुमने परवेभव का मम्बन्ध ह । हरिवित्तविप्र के रूपमे 
तुमने एन चारा से ही भिक्षा प्राप्त की धीयेचारो 
हुस्तिनापुरमभेही रट्तेये।ये चारो ठउक्कुरये। एक वार 
जगल मेतुम दनी प्राणरक्षा मे सहायक वने ये! सो राजान्ना 
रोने पर भी इन्होने तुम्हे नही मासा प्रौर शिर की श्रां 
निरात कर ही रजाङ्ाफा पालनभी कर दिया । भिधाप्न 
प्राप्त वले के वदने तुम्नेभी न्दे चार-चार गवोकी 
समिीरदेदी) 
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"राजन्‌ ! हरिदत्त के भवमे तुम्हारे मात्ता-पितातो 
वचपनमेही मर गयेये। विप्र हरिदत्तके रूपमे तुम श्रनाप 
ये । लेकिन एक पड़ोसी वृद्धे को तुम पताकी तरह मानते 
ये । निस्संतान ये, तुम पूवर की तरह सुवह-ण्ाम उनका 
काम करदियाकरतेयथे) उसी स्नेह दधके कारणवे वृद 
तुम्हारे गुर-ग्राचाये वने भ्रीर उन्होने तुम्हे पिता फा पूराप्यार 
दिया । निष्कपट होकर सव वि्याए्‌ तुम्हे दे दी श्रौरपुम्हारी 
प्राणरक्षा मे ही सहायक वने 1"" 

““राजन्‌ ! यह संसार मात्र कर्मो की एक नाटकशाता ही 
है! नाते-रिष्ते तो कर्मभोगो के लिए ही वनते श्रौर यदतते है!" 

ग्रपना पूवंभव सुनकर राजा पतगरसिह्‌ प्रतिवृद्ध ष्टौ गए 
वे बोते-- 

“भगवन्‌ ! श्रवतो मुभे श्रपनी शरणमेते ो। मूके 
तो श्रव सव श्रोर यही दीखता है कि सव जनमर्मो की दै 
लिए घूम रहे है । जव नाममा के शुभ कर्म ते म चार राया 
फा राजाश्रौर एक उडा मारनेके श्रणुभ कमस दरब 
भटकने का दण्ड पा सक्ताहूतोर्े ठन दोनो की तर्द कर्म 
काक्षयक्योन कर उदं? क्योकि घुम मर्म करकं भीतो 
जन्म नेना पडता दै 1" 

मुनि वोच्े-- 

“यजन्‌ ! मनप्य जन्म इसीलिए तौ मिलता दै । जमा 
करना तुम्हारी भ्रत्माकौ भ्रच्छासमे, वही करो, परु 
कायं मे विलम्ब मत करो 1" 
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मूनि ते भ्रनुमति ते पतगसिह्‌ धर भ्रायातौ उनकी 
पलियां वोली- 

“नाय । द्मे क्यो द्धोट जाप्रोगे ? क्या हमारा पूवभव 
नही धा? क्याहूमारे कमं नहीदहै? हूमभी प्रपने फर्मो 
क्षय फरेगी 1" 

"यह्‌ तो प्रौर भी घ्रच्छा ट 1 पतगनिह्‌ ने पदा- 
“जसे यहाँ साय रही, वैसे ही संयम क्षेत्र मेभीमायरतैये 
हुम । यहा णरीरभेदसेतुमस्विया ध्रौर र्म पुरप, प्रौर मयम 
क्े्रमे हुम सभी भ्रात्माएे है ।"" 

फिर पतगर्सिहु नै श्रपना उत्तरदायित्व पुध्रोफो सौपा) 
घारको चारो राज्य दिये, णेपौो फो भाष्योवन युपराज 
चनाया । फिर दीक्षा महौत्सव फौ तयासं टरं । नातो 
रानियो सहित पतंगसिहु ने दीप्ता अगीकार पी 1 प्रतगनिह्‌ 
जसे सु्ासक राजा के लिएप्रजाने परू दहये । परयो रप्र 
पृणीकेश्रासूपे। 

समय मतता घला गया । चारिथिफा पूर्णतः षाम 
प्रये मुनि पतगरसिह्‌ ने मोक्ष पाया । उनकयै साध्यौ एल्ियों 
ने देवलोका प्राप्त मिया । तपते सदपृ सम्पयदै 1 तपा 
महा पुग्पापं है धरौर महापुरुषाय वरनेनेष्ीन्पर्ग दपा मोत 
प्राप्त रोते) ५ 


जीदनोपयोणी सरस साहित्य पदिए 


सात्त्विक श्रौर व्यसनमुक्त जीवन 
विपत्तियं की जड : जुश्रा 
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. मानव का शतु : मद्यपान 
वेष्यागमन : मानव-जीवन का कोद 
शिकार :पापोकाचरोत 

चोरी : ्रनेत्िकता की जननी 
परस्त्री -सेवन : सवेनाश् का मागं 
हूदय-परिवतन (नाटक) 
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. किस्मत का खिलाड़ी (गजसिहुचरिय) 
. सां भ-सवेरा (वसन्तमाधव-मजुघोषा) 
. वीज श्रौर वृक्ष (पतंगसिहचरिव्र) 
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